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सात भे 


भ्रथस संस्करण को सूसिका | 


_+े्यटीनेस्ेरल- 


अमरीका पक ऐसा देश है जदां मनुष्य की सब इच्छा 
पूरी हो सकती हैं। पिच्या के झमिलापी को विद्या मुफ़्त मित्व 
सकती है, घन के इच्छुक को घन प्राप्ति के सामान वहां मिछतें 
ई,यशामिणापी को यश लाभ करने के यहां अदूद ्रयक्तर 7-- 
कदना कया, जो किस यस्तु की चादना फरे यही उसे चहां मित्र 
सकती है। भारत फो इस समय पहुत सी थार्तों की ज़रूरत 
है। विद्यार्थी के तिए विद्याष्ययन का यहां पूरा साम्रान नहीं, 
उसको यद सथ सुविधाएँ यूनाइटेड स्टेट्ज़ में दी मिल सबती 
हैं। निर्धत छात्र यहाँ जाकर अपने यादुअल से अपनी ईश्चर- 
दच शक्तियों फा उपयोग कर, महाग योग्यता पा, अपनी भात्‌- 
भूमि को लौट, सेचा कर सकता दे! यदि भारत को कृषि 
विशान की आवश्यकता है तो उसकी इस कर्मी को श्रमरीका 
ही पूरा कर सकता दे । यदि इमारे देशफे तिजारत के भुरूखे 
पीमने है, जिनसे असंस्य धन फी प्राप्ति हो, तो भी उसके 
लिए अमरीका दी ज्ञाना ज़रूरी दै। यदि हमें अच्छे फला- 
कौशत्-युक्त भवन रचने हैं तो भी धममें वहां ही जाना चाहिए। 


गरज़ कि मारत की द्रिद्वता दूर करने फे साधनों दा यदि 
शान करना दो तो हमें श्रमरेका जाना चाहिए । परमाता का 
धन्यवाद ह कि इस देश के युवकों को इस थात की लगन लगी 
६ कि थे अपने देश के बाहर जायें भौर चादर से सामान खा 


छर अपनी मांतृभूमि का उद्धार करे, मगर वे जानते नहीं कि - 
किस तरह वे अमरीका पहुंच सकते है । जिनके पास जाने के 
रुपया है थे इतनी वाकफीयत नहीं रखते कि वहां तक आसानी 
से'पहंच सर्क | ग़रीब विद्यार्थी बेचारे सेच में पड़े पड़े ही 
शते रहते हें। धन के चाहने वाले जञानते ही नहीं कि किस 
तरह अमरीका उच्केा फलदायी हो सकता है। 


ऐसे भाश्यों की सेवा के लिए यद्द पुस्तक लिखी गई है। 
इसमें मैंने पहिले अपनी राम कद्दानी- लिख कर यह बतलाया 
है कि में किस प्रकार अमरीका पहुंचा-मुझ पर कया क्या वीती- 
इससे कुछ तो लाभ-झवश्य होगा । इसके बाद मेंने अमरीका 
के सम्बन्ध में पूरी पूरी सूचनाएँ प्रश्नोत्तर के तरज़ पर लिखी 
हैं, जिनमें सविस्तर सब बातों का पता दिया गया है | इस 
पुस्तक का यथाशक्ति जाभकारी बनाने की कोशिश की गई है। 
आशा है कि मेरे देशवन्थू इसका पढ़कर लाभ उठाने की चेष्टा 
करेगे-। * 


_ काशी, रे विनीत-- 
३० अगस्त ९६१९१) सत्यदेव । 
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उतीय संस्करण की फ्ूफ्रिका 


श्रमरीका-पथ-अ्रदर्शक' सन्‌ १६११ में पदली वार छपा 
सकी दो हज़ार प्रतियाँ हाथां हाथ उड़ गई । इसके 
२६१२ में इसकी दो हज़ार घतियाँ फिर छुपवाई गई। 
वह संस्करण बड़ा भद्या श्लेर ख़राव छपा था इसलिए उ' 
प्रचार फम हुआ । १६२३ में मेंने सत्य-अन्ध-माला के दब 
हाथों में दे दिया था, इस लिए इस पुस्तक का तीसरा सं 
शीघ्र न छुप सका | अ्रव जब लड़ाई छिड़ गई तो काग्| 
भाव बहुत चढ गया, साथ ही वहुत स्री जहाज़ों. की 
के कारोबार विगड़ गए और अमरीका के युद्ध में 
होने के. कारण अमरीका सम्बन्धी कुछ बातों में फेरफ'! 
हो गया, इसलिए विचार यह था कि युद्ध फे .चाद ३ 
अच्छा संस्करण बढ़ा कर छांपा जाय, पर पुस्तक-प्रेमी कद 
लेनें-देते हैं । उनके आश्रहवश थोड़ी!सी कापियाँ केवल 
“को पूरा करने के लिए छुपवा दी गई हैं। कागज़ की महंः 
दाम बढ़ा दिया गया है।'आशा है कि “अमसीका-पथ-प्रव 
' के प्रेमी -इसक लिए हमे क्ष मा करेगे । 


्झआाभकाश 
। 


राष्ट्रीय साहित्य! राष्ट्रीय चिचार ! 
सत्य-ग्र च्थ-साला 
स्वामी सत्यदेध जी रचित “सत्य-प्रन्थ-माला” की पुस्तक 
देश की दया सेवा कर रही है--इसको हिन्दी संसार अच्छी 
तरदद जानता दै। प्रत्येक भारतीय को इन प्रन्थरज्ों का प्रचाए 
बढ़ाना चाहिए, प्रन्थों का नाम सुनिए-- हे 
१-यमरीका-प्थअदरशक-..( हतीयाद॒ति) सुन्दर 
टाइप । दाम सात झने ।.__ कक हर, 
२-आश्वयजनक-घंदी--.नया संस्करण -ुआ; है 
दाम पांच श्रानि । बा 
* ३-अमरीका-दिग्दर्शन--अमरीका की स्थतन्‍्दता 
का झानन्द घणाता है। द्वितीयादृत्ति । दाम यारद्द आने 
' ,४-अमरीका फे घिद्यार्ची--हतीयाबत्ति : शंद सं-... 
स्करण; भया ढंग देसिप्ए। दाम चार थाने । >> क 
५-थ्मरीका-प्रमए--द्वितीयादृत्ति; सुन्दर संस्फ- 
रण | घाम आठ आने। 
६इ-मनुष्प के अधिकार--ठ्तोपाइसि, धद संस्क- 
रण । भपने अधिकारों को जानिए | दाम सात झाने । 
७-राजर्पि भीष्स--नया संस्करण; आदर्श जीवना 
पढ़ने योग्य । दाम चार झाने। - 
उ+सत्प-मियन्धावली--दितीय संस्करण । झन्दर 
डाएप; शिक्षाघद्‌ नियन्ध हैं । दाम आठ झाने । 


६ 


$-कैलाश-पाजा--मानसरोवर स्नान कीजिए | दा 
आठ आने । 
१०-शिक्षा का आदर्श--घर घर प्रचार ऊते 
लायक है। छ्वितीयाछृत्ति | दाम पांच आने । 
११-लेखन-कला--लेखक चनिए्ए। श्रत्यन्त उपयोगी 
पुस्तक है। दाम नौ आने । 
२-हिन्दी का सन्देश-...वारद हज़ार छप हक 
है। पांचवीं आवृत्ति । दाम एक आना | ' 
१३-जातीय-शिक्षा--दस हज़ार छपी है । ठुतीया 
चुक्ति। दाम एक आना । 
१४-राष्ट्रीय-संघ्छा-_वाइस हज़ार छुप चुकी दे! ह 
चंतुर्थाच्त्ति | दाम दो पेसे | 
१५-वेदान्त का विजय-सन्त्र--.जीवन डालता दे 
झुरदो को उठाता है। दाम डेढ़ आना । 
१६-संजी वनी-बूटी--वीय्ये रक्ता सम्बन्धी सब बार्वे 
सविस्तर इसमें हैं | दाम नो आने: 
ये सेकलह पुस्तकें स्वामी जी की रखित हैं । इसके श्ति- 
रिक्त स्वामी रामतीर्थ ज्ञी का “राष्टीय-सन्देश? भी हमारे 
यहां मिलता है| दाम छः आने | कृपा कर इन पुस्तकों का 
भचार ऋर मातठ्भूमि की सेचा कीजिए | 
निवेदक-- 
मेनेज र, सत्य-प्रन्थ-माला आफ़िस, इलाहाबाद । 





छः 
अमरीका-पथ-प्रदर्शक 
मैं कैसे अमरीका पहुँचा 
िकि्जिडन १६०७ के अन्त में मेये इच्छा अमरीका जाने को 
है थे) हुई। यूं तो इससे कई घर्ष पहिले मेरे दिल में नई 
2 दुनिया घूमने का विचार हो रहा था, मगर 
कमी उस पर दृढ़ संकरप नद्दीं किया था। 
परन्तु जब मैंने श्रपने कई एक अमरीका प्रवासी भाईयों की 
चिद्ठियां अखवारों में पढ़ी और उनके उत्तेजना पूर्ण लेख पन्ना 
में देखे तो मैंने अपने इरादे के। मज़बूत फर लिया। मुझे झम॒- 
रीका की घुन लगी । 
नवम्यर के मदीने में लाहौर में उत्सचों की धूम रहती है । 
अपने कई एक काशी निवासी मित्रों फे साथ मैने भी वह्दां जाने 
की ठानी | फ्यौकि मेरी जन्मभूमि पंजाब में है और पिता भाई 
यहाँ रदते हैं, इसलिए उनसे जाती घेर मेट करना उचित 
सम॒भा | जय में लाहौर गया और अपने भाई यहिनों से इस 
बात का चर्चा किया तो वे सब मेरी मसखरी उड़ाने लगे। थे 
मुझे शेसचिन्ली (0१७३) समभते थे। थे कद्दत्तेथे कि धन के 
दिना अमरीका जाना अ्रसंभव है और मेरे पास, पस, पंद्रह 
५ झुपये से भधिक घन नदीं था। $ 
* झ्य पिता जी मे मेरी यातें छुनीं तो और भी तमाशा इआ। 
पिता औ ने मुझे यदुत समझाधा--देसी मूर्सता मत करो; 


१० अमरीका-पथ-परदर्शक 


तुमको बड़ी तकलीफ़ दहोगी?--मगर मेरे शिर पर तो अमरीका. 
का भूत सवार हो चुका था, और मैंने प्रण कंर लिया था कि 
चाहे प्राण चले जांय पर अमरीका ज़रूर पहुँचूँगा। अपने मित्र 
दोस्तों से भी मित्रा, उनसे भी अपने दिल फी बात कही | थे 
बेचारे क्या मदद कर सकते थे, हां उन्होंने मुभो उत्सादित . 
शचश्य कर दिया। 

खैर, अपने घर बालो से मिल मिला कर मैं काशी लौटा 
ओऔर अमरीका की घन में दिन व्यतीत करने लगा। जहां से 
कुछ भी उसकी वाकफीयत मिलती, फौरन उसको अपनी 
डायरी में नोट कर लेता । अमरीका का इतिहास पढ़ा । उसके 
रास्ते की दटोल अटलस द्वारा की । जहां तक हो. सका मसाला 
जमा किया और आखिर पहिली जनवरी १६०५ को काशी 
छोड़ना निश्चित कर ही डाला । 

मेरे पास कुल जमा पंद्गह रुपए थे । यही मेरी पूंजी थी.। 
मगर एक बात सब से बढ़ कर जो थी वह टदढ़ प्रण था ! ईश्वर 
पर भरोसा करके मैंने अपने प्रण को आरंभ किया, और प्रथम 
जनवरी, _ भरातःकाल की गाड़ी से काशी से छुपचाप मस्थान' 
किया। जो भाव मेरे हृदय में काशी के अन्तिम प्रणाम-करते 
समय पेंदा हुए थे उनका वर्णन करना कठिन है । जब गाड़ी 
डफरिन ब्रिज से होकर चली ओर मेंने काशी का प्रभाती दृश्य 
देखा तो मेरी आंखों में आंखू सर आये और मेरे मुँद' से 
बेंइखूयार यह निकला-- 


खुश रहो अहले वतन अब हम सफर करते है । 
दरो दीवार पे हसरत से नज़र -करते हें ॥ 
इस पकार आई भरता में काशी से ज्ुदांडुआ+ इलादा- 





में कैसे: अमरीका पहुंचा श्र 





बाद से , जवल्लपुर और; जयखपुर से यम्पई पहुंचा और:व्दां 
आार्य्य-समाज्ञ में जादर ठदरा। मेरे मित्र सोमदेष जी भी इसों 
धुन में इधर आए हुए थे। उनसे मंट हुई और दम देननों जने 
काल चक्कर में घस पड़े । घूमना द्वी दिन भर हमारा फाम 
था । बम्वई बंद्रगाद पर जहां जह्ाज़ आकर ठदरते हैं यदां दम 
दोनों रोज़ ज्ञाते और अपनी किस्मत का तराजू तोखते, लेकिन 
धद्द सदा इसका दी निकलता था। जहाज़ पर नौकरी न मिली; 
धर्षोकि धद्दां अच्छे तझस्येकार मस्लादो की ज्ञरूरत थी। हमारे 
जैसे नन्‍्दीं को कौन पूछता था। इस तरह 'यहुत दिन एमारे 
ख़राब दो गए और दस निराशा की सीमा तक पहुंच गए। 
सोमदेय बेेचारे ने तो निराशा' देवी के सामने सिर झुका 
दिया, मगर मैंने हिम्मत म द्वारी । मैंने विचारा कि पदहिले कुछ 
दिन घूम फिर फर देश की सेधा करनी घादिए, शायद इस 
पीच में कोई तरीका मनोरथ-सिद्धि का निकल शावे और झपना 
काम धन जाय, और हुआ भी ऐसा दी।'चार मद्दीने मैंने शुजरात 
काठियाबाड़ में मूमय किया ) यथाशक्ति फाम करता रहा ) अंत 
को एक दो सज्जनी मे मेरे साथ कुछ सहाजुभूति प्रगट की । 
शनका में सारी उच्च छतम्न रहंगा। सास पर कष्च नियासी 
भरीमान्‌ ज्येप्ठालालजी का, जिन्दी ने शपत्ती उदारता का अच्छा 
परिचय दिया । जे 
' पसन्तु इतना दोने पर भी मेरे पास अमरीका जाने योग्य घन 
नहीं था। द्रयाक्त करने पर प्रता लगा कि अमरीफा पहुं- 
चने के लिए कम से कम पांच सौ धपया घाहिए और मेरे 
पास सीन सौ भी नहीं थे । मैंने सोचा कि न्‍्यूयार्स की ओर 
से जाने वी अपेक्षा द्वांगझांग की झोर से जाना टीक दोगा। 
पर्षोकि उधर रुपया कमाने के मौके मिलेंगे ।:घोरे घोरे दाम 
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करते करते रुपया हो आने पर श्रमरीका जा सकूंगा। इसी 
विचार से. मेंने वम्बई से कलकत्ता प्रस्थान किया श्रीर-उधर 
से ज्ञापान होकर अ्रमरीका ज्ञाने की ठानी | कफ 
फलकता पहुंचने पर एक ओर भारतीय विद्यार्थी फे साथ 
मेरा संग दो गया। थे भी श्रमरीका जाने वाले थे और उनके 
पास जाने ; लायक रुपया भी था | हम लोगों ने इकट्ठे ही सब 
सामान खरीदा । मेरे पास तीन कम्बल थे, एक बड़ा लम्बा 
ओवरकोट' मैंने सिलवाया, एक काली वानात का सूट भी तैयार 
करवा लिया: मेरे पास एक बड़ा सन्दूक पुस्तकों का था वह 
भी मेंने साथ ले जाना चाहा। लेकिन वाद में कुछ सोच 
विचार कर उसे अपने मित्र के पास रख दिया। बहुत अच्छा 
दोता यदि में. झपनी किताबें बिलकुल ही न ले ज्ञातां। मुझे वाद 
में पुस्तकों तथा दूंसरे असंबाब के कारण बड़ी ही तकलीफ 
हुई। अमरीकी की ओर जाने वालों के पास' जितना. थोड़ा 
अ्रसवाब हो उतना ही अच्छा है। अधिक कपड़ा ले जाने की ज़रू- 
श्त नहीं, केधल एक गरम सूट काफी है; बाकी चहां जाकर 
प्रवन्ध कर लिया जाता है। हों, एक काला खूट अवश्य ही 
आहिए; वर्योकि कोले कपड़े के पहरने का अमरीका में बड़ा 
' रिवाज है । 
आठ मई को जहाज़ में जाना था और हम लोग सुबह से 
ही अपने वो रिये विस्तरे सम्भाते कलकत्ता घाद ( श॥०र्5 ) पर 
चले गए । वहां एक अजीब दृश्य देखने.म॑, आया । चार पांच . 
सौ सिक्‍ख झपनी अपनी गठरियों बांधे द्रिया के किनारे बैठे 
“बचोलियां गा रहे थे और ऐसे खुश थे कि जेसे किसी विवाह 
$ ला रहे हैं। दम.लोगों ने 'जाकर पहिले डाक्टरी.के विषय 
किया. तो. मांलूम. हुआ कि डाक्टरी के नियम बड़े 
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दाड़े हैं-सन्दूकों के सारे कपड़े निकलवा कर उसके “स्टीम- 
स्नान” कराना पड़ेगा । जब मैंने अपने मिश्र से इस विपय में 
सलाद की तो उन्होंने यद्दी घेदतर समझा फि सेक्यड क्लास 
का टिकट पीनांग तर खुसैदा जाय और एक बंगाली डाफ्टर 
में भी यद्दी राय दी । मेरे मित्र फीरन दी आपकार कम्पनी के 
दफुए में पहुंचे और सेकणड क्लाल का दिकद सरीद कर 
बापिस चज्े आए | अब डाक्दरी पाली नयज्ञ देखने तक कीं 
दी रद गई और दमने शपना सारा असयाब किश्तियाँ पर लद॒वा 
झद्दाजु पर मेज दिया। मेरे मित्र तो असवाय भेजने के काम में 
छगे थे और मैं धार पर खड़ा कुछ सोच रदा था-“दा ] अऋय 
भारत से जाना होगा। न जाने यादर जाकर क्या दशा हो । 
एक धालक फी भांति चित्त श्रधीर दो गया; परंतु जय मैंने उन 
सिकखों थे! देखा और उनकी दशा पर विचार किया तो भुझे 
अपनी कायरता पर बड़ी लज्ञा आई। झांसों से आंसू पोछ मेने 
धीरज्ञ धरा । इतने में मेरे मिश्र भी आगपे थे; और दम दोनों 
किश्ती पर बैठ ज्द्माज्ञ की ओर चहों। अद्वाज़ के फंप्तान ने 
हमारे साथ भौर भी दु८ता की। उसने दम छोरगों फो एफ 
अंधेरी फोठरो में डाल दिया; जहां न बायु था और ग प्रकाश । 
जब दम छोगो भे शिकायत की तो आप फरमाते क्या ऐं-"इमारे 
और कोई कोठरी साली नद्दों, आपको इसी में श॒ुज्ञारा करना 
पड़ेगा"-हांसां कि उसने दो तीय ऐसे अंगरेजो को।किन्दोने कि 
डेक का टिकट लिया हुआ था दूसरे दर्ज फे शब्चे कमरे में 
जगद्द दे दी थी। सैर, लाचारी थी; दम वग कर सकते थे । 
“अब यात्रा का हाल सुनिए । पद्दिलो रात तो एमारी ये 
हो फट में गुज़री । सारी रात यैठ कर काटी ! पयोक्ति इन दिनो 
गर्मी खत पट्ट रददी थी और झमी दम लोगों को एक दो दिन 
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हुगलीमे लगने थे। ज़ब हुगली दरिया से निकल, बंगाल की 
खाड़ी में पहुंचे तो समुद्र देवता ने अपना रूप दिखाना आरम्भ 


किया 4 वर्योकि यह मौसम ससुद्रके यौचन का होता है। जहयज़ञ . 
डोलना आरम्स छुआ । बड़ी बड़ी लहरें उठ कर यात्रियों से 
हाथ मिलाने -दौड़ती- थीं और , केवल हाथ मिलाना दी क्या, 


चल्कि उनको. प्रेम का. पूरा स्वान कराती थीं | हमारी तो खैर 
हम तो ऊपर दुसरे दर्ज के डेक पर थे; परंतु उन वेचारे सिदंखों 
पर आफत ही आ गई-। उसके सारे कपड़े भीग गए थे, उनका 
घ्याटा दाना पानी से तर हो गया था, न दिन को आराम, और थ 
रात को नींद, वेचारे अ्रधसुण से पड़े थे। मेरे साथी ने भी चार 
दिन तक खाना-नहीं खाया औौर करीब कृरीच मुर्दे: के खमान पड़ा 
रहा। में अपने साथ कुछ नमकीन चीज़ तथा कुछ निम्बु.लाया 
था इससे: मुझे- वहुत ही लास- पहुंचा.। 'पर्योकि जब समुद्र 
छुमित हो. और, जी मिचलाने रग़े तो नमकीन वस्तु खाने से 
अथवा निंम्दु चाट लेने से मिचलोई दूर हो जाती है। में वरावर 
काम करता था और अपने मित्र की सेवा खुश्ूूषा में भी लगा 
गहता था । चार पांच दिन के वाद समुद्र देवता ने शान्त रूप 
धारण किया और हम लोग पीनाजह्ञष की खाड़ी के निकट पहुंच: 
गए। श्रव जहाज़ के सफर का आनन्द आने लगा; पर्योक्ति 
समुद्र पर यह छोटा सा स्टीमर ऐसे आनन्द से जा रहा था 
जैसे चत्तस्र पानी पर तेर रही हो; और संध्या के समय जब' 
सर्यदेव अस्ताचल पर पहुंचते तो दृश्य-बड़ा दी मनोहरे:दो 
जाता था खुनहरी किरण पानी पर पड़ करभांति भांति-के रंग 
घारणु-करती थीं | हमको पेसा आनन्द आया कि पिछले चार 
दिनो का. छुशख भूल गए. और हम लोग सारा दिन डेक पर 
या दो कोई पुस्तक पढ़ा करते या ताश खेला करते थे। एक 
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दिन दुपदर को मैं अपने सिय्ख भाइयों को देखने गया, थे भी 
अपने आनन्द में मस्त पिछले कष्ट को भूल सा गए थे। मगर 
डनको बड़ी मण्यी तकलीफ़ यद्ध थी कि वे भेड़ बकरियों की तरद्द 
डेक पर सचाखच भर व्ए्सये थे और साथ ही मरलाद घोग 
उनके साथ बड़ चुरा सलूक करते थे । इन सबसे बढ़ कर एक 
भारी ठफलीफ उनकी यद थी कि भेड़ों की लीद से उठी हुई दुर्गध 
डनका नाक में दम किए देती.थी | लेकिन येचारे करते तो क्या 
करते । एप तो उनका सारा सासान ख़राब दो गया था। कई 
मद चौज़ें समुद्र में बद गई थीं, वहुतों के कपड़े शव तक गोले 
थे। दां, जिनके पास भुलखई शय्या (!४००००००८) थी उनको बदुत 
कुछ आराम मिला | वे तो से भी सकते थे । इसलिए डेक पर 
सफर करने वालो फे एव रुलई शय्या अपने पास झवस्य हो 
रखनी चादिए | इससे सफर करने में घड़ा छुभीता दोता है। 
अद्वाज़ पर मांगने से कोई चोज़ नदीं मिलती। श्रपनी घोड़ा हो 
तभी गुज़ारा दो सकता है। * +. 
आऊिर गिरते पड़ते, साथ साथ आनन्द भी सूटते, इन 
रोग पीनांग पहट्ँच गये । स्टीमर प्रातःकाख पीनाजड्न फे निकट 
पहुँचा। भाज भाषफाश स्वच्छ था। प्रभावी दृश्य मनोहर था। 
इटीमर पन्दरगांद से इस तरफ कुछ फासले पर खड़ा दोगया 
और पौनाहझ उतरने पाले यात्रियों को लेने के लिए छोटी घोटी 
डॉगियां आने खगीं। हम खोग तो आगे दी से तैयार यैठे थे । 
नौकसे को कुछ दे. दिला अपने काम से फ़ारिग हो हमने भो 
एक डोड्डी में गपना झलवाव खद॒वाया और डॉगी फिनारे चली। 
कगांग स्व्रेट सेटलमेन्द का बड़ा द्वी, ख़ूथदूरत शहर हैं। 
अपने दड का.यद नया दी शद्दर देखने में श्लाया। दमने तो 
चदइले क्रमी ऐसा शद्रर-नदीं देखा था। घुन्द्र साफ गलतियां और 
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उन पर जिनरितक्ता दौड़ते हुए बड़े ही भले दीख पड़ते थे। हम 
लोगों ने पद्दिले कभी जिनरिच्ता की सवारी नहीं देखी थी। इसंलिए 
स्वाभाविक द्वी इन पर चढ़ने को दिल करता था। एक जिन 
रिक्ता मेंने पकड़ा और एक मेरे मित्र ने | अपना अपना असवाव 
उसमें रख हस लोग चले | यह भी खब लवारी .थी। एक लम्बी 
चोन्दी वाले चीनी का रितक्षा के खेंचकर भागना वबंड़ा ही श्रजीव 
मालूम होता था। अपने देश में तो किरानी औरतों या मेमें की 
गाड़ियां. को खेंचने चाले अपने भारतीय वन्ध बहुत देखने-म॑ 
आए थे | कैकिन उनको देख कर कभी भी अपने दिल में-उनके 
दया का भाव, उत्पन्न नहीं हुआ था। हम ल्लोगों ने तो अपने 
देशीय वन्धुओं की हुर्दशा का एक साधारण बात समभा रखा 
है, श्र अपने के वड़ा जान दूसरों की भत्राई का ख्याल मन 
में लाना होही नहीं सकता। क्यों न हो, तभी तो ऐसी ढुदेशा है। 
' जालिये पाठक ! हम आपको पीनाहृ की गलियों की ओर 
लेंचले, और जिनरित्ता की सैर करावे।इस-प्रकार घूमते घामते , 
पीनाइ़् के बाज़ारों का आनन्द लेते .हम लोग सिकखी के गुरु 
द्वारे की ओर चले । रास्ते में जगह जगद्द पर लिक्ख सिपाही | 
देखने में आए। इत्तकें, लम्बे लम्बे कर, वड़ी वड़ी दाढ़ियां भारत 
भूमिके गौरव को बंढ़ाने वाली थीं; परन्तु इसके साथ द्वी यह , 
भाव भी उंदय होने लगते थे. कि भारतमाता: के ये. सपूत यहाँ 
खड़े क्या कर रहे हैं ।(इनःभावों का उद्य होना चित्त का दुःखित 
करता थां। परन्तु भावी: बड़ी ही प्रवल॑ है |, मल॒ष्य जो चाह 
चह कैसे हो सकता है ज्ञय कि.होने वाले काय्ये का सम्बन्ध 
ज्ञाति सझुदाय के साथ हो । -. . 

अब दम. खिक्‍ख मन्दिर में. पहुँच गये | पीनाज़ का यह 
सिक्‍खोा की भक्ति का सचमुच एक जीता ज़ागता उदा' 
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दरण है। जो लोग भारत से इधर भाते हैं, जिनको नौकरी 
की तलाश दोती है, या ज्ञिनकी नौकरी घूर ज्ञाती है ये सद 
इसी जगह विधाम लेते है। अच्चा पक्ष स्थान, मज़बूत फर्श, 
पड्टे बड़े दालान, मुसाफिरों के आराम करने के लिए यड़े ही 
काम के यने हैं| यहां के ग्रन्थी महाशय यड़े सज्जन पुरुष थे। 
हम लोगों को उन्होंने बड़ी अच्छी तरद्द दिकाया और खाने 
पीने का बन्दोबस्त कर दिया | तीन चार शोज़ दम यहां रहे ! 
मरे मित्र के पास तो जाने फे लिए काफी रुपया था, इसलिए 
उन्दोंने सिंगापुर ज्ञाने घाले जद्यज़ का टिकट ख़रोद लिया 
और मुझको छोड़ चलते यने। मैंने कद्दा, “अच्छा, आप मे 
छीड़ दिया तो या इआ, ईश्वर तो नहीं छोड़ेया” और अपनी 
धुन में लग गया। एक पंजाबी मित्र ने मेरी सहायता करने 
का चचन दिया था, इसलिर मैं उनके साथ ईपू की तरफ चला 
शया। उधर भी अपने पाक के आए दमी है। अधिकांश तो 
सिफ्ख लोग दी हैं, जो या तो फॉञ में भरतो है या पाचमैनी 
के काम में फंसे है। उनके अतिरिक्त कुछ और भारतीय जन 
मेद्नत और मज़दूरी द्वारा रुपया कमाते हैं। ये दीप अंग्रेजों 
के झधीन हैं, और यहां के श्रलली निवासी मलाई कहलाते 
£&। ये अधिकतर मुसलमान हैं. और अपने द्वीन के घहुत ही 
पक्षे हैं। परन्तु पेसे परिभ्रमीलददी जैसे क्रि पंजाब फे निधासी। 
यदी कारण छू कि उनके कारोयार दूसरी कौमों के दापों में 
जा रहे हैं। इन द्वीप में चीनी भी बहुत हैं भर दक्तिण भारत 
. हे कलिंग लोग“भी यहां बसे है। कलिंग शब्द अंगरेज़ी 
पट का अपन्रंश दै | दक्षिण भारत के जिन लोगों को मार 
डालने के अपराध में देश-निकाले की ,सज़ा: मिह्यती थी मे 
यद्दी.पर भेज्ञ दिए जाते थे) दन्त; कथा दे कि जब किसी 
4 
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मलाई ने किसी गोरे से इन भारतीय अपराधिये। थे विपय 
सपूछा तो उसने जवाब दिया #पुपा ७७ तट ताशा? । इसी 
से इनका नाम किलिंय पड़ गया। ये लोग पीनांग में अधिक- 
ओर यहां पर उनका पक मंद्रि सी हैं, जिसमें ये लोग 
अपना पृजञा-पाठ करते है । 
अपने मित्र के साथ में ईपू की शोर गया तो, परनन्‍्ठु कुछ 
वहां घिशेप लाभ नहीं हुआ। हां, इधर उधर घूम कर भारतीय 
बन्धओं की दशा देखने का अच्छा अवसर मिला | उनमें वद्डुत 
से तो फौज़ में भरती हैं। जिनमें सिदखां की संख्या अधिक 
हैं। फुछ लोग गैया खरीद कर एथघ का व्यापार करते हैं और 
कई एक ने ढकानें रखी हैं। गरज के भारतीय वन्धुओं का 
रिश्रम यहां पर उनके लिए अति फलदायक है । आवहया 
यहां की अति उत्तम है। रेल में बेठे बेठे जंगलों और पहाड़ों के 
इृश्य- मैंने देखे | उनको देख. चित्त श्रति प्रखन्न हुआ। ईसपू से 
लोट कर जब में अपने मित्र के गाओ की ओर आया तो वहां 
पक सिदख विद्यार्थी से मेरी भेंट ह्ढें। यह भी अमरीक्षा जाना - 
खाहला था।. इनका नाम श्रीमान्‌ पालासि|ह है। अपने भाई 
से काफी रुपया ले ये भी मेरे' साथ पीनाँग चले आये, और 
अब हम फिर दो ज़नें हो गये | पीनांग से सिंगापुर तक जिस 
शिकट की कीमत संटीमर कम्पनी याले चारह डालर मांगते 
थे वह हमको चीनी सौदागरों के हाथ ७॥) डालर पर द्वी मिल 
गंयां 4 जो लोग इस ओर - खफर करना चाहते हैं उनकी यह 
बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि इधर स्थीमरों के-शिकट एक 
भाव पर नहीं विकेते,. इसलिए खूब. सोच -समभ फेर अच्छी 
तरह द्रयापुत करके टिकंट खरीदना यांहिए । : 
खेर, हम लोग.निंयत दिन. सिंगापुर की ओर रवानो-हुए | 
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इस स्टीमर पर घछीनियेंःी सरमार थी | इनकी लम्धी लम्यी 
चोन्दियां, गंदे कपड़े, यात्री से दिल में उनके प्रति घृणा उत्पन्न 
फरते थे | 'साने की छावत तो पया। कदसा ।- मालम होना एँ 
दि ईश्वर रचित कोई माँ पाणीं ये को महँ( छोड़ते । कीड़े, 
मकोड़े, मेंघक, भागे, कुछ, बिल्ली; सभी कुछ ये सोग चथ 
दर जाते ह और इन आानवरों फो ऐसा' सड़ा सड़ा कर ये 
लोग खाते दँ कि देखने घाला दुगन दो जाता है। हम लोगों 
में खाए दिन वष्टी विधत के कारें; पर्योकि अप तो में सी."डेक० 
मुसाफिर था और दमारे साथ जितन भारतीय यात्रो थे उन 
बचारों ने भो अति कट सहन किया । सचमुच यह नर्फ'को 
यात्रा हैं; और में श्रपनेः्पाठकों से सविनय निवेदन करूंगा कि 
थे, जहां तक हो सके, अंग्रेज़ी जहाज से यर्चे। ज्मन और 
जापानी स्टीमर इतने ख़राब नहों दोते। इनमें डेव के मुखा- 
किरों की भी अच्छी खूबरदारी की जाती है।_, 

* आर्िर सिगापुर आया।* हम लोग: गुरुद्वार-में पहुंझें। 
मगर चहां पता लगा कि एक, भारतीय सज्जन अपने कुटुम्य 
सद्ित पास दी यो मकान में रहते हूँ। हमने उन्हीं फे यह 
ज्ञाना डचिन समभझा- उनके यहां ज्ञान से हमको यड़ा आनन्द 
मिला। उन्होंने बड़े भेम से अपन घर में जगह दी। एछआ 
सप्ताद भर दम उनके यहां रहे और इसके याद एमने हांगकांग 
फीतैयादी की। ,  , , व 

यहाँ पर यद्ट बतखाना अनुचित न होगा क्रिस प्रंजायी 

- खज्जन ने कई गया भारतीय बन्धुओआं ,द्वारा-मेरे साथ सहाजु- 
भूति करने का पूरा प्रयत्न किया और मैंने यहां दो तीन ब्या- 
स्थान मी द्विए, छो लोगों को बहुत पसन्द आए। यहां से 
ने डापनी छम्पी याज्ा,ऊ वास्ते कई एक छोरी छोटी चीजे 
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लगा तो थे सब उठ दर धहां से चले। गए झीर मैंने अपने 
बिस्‍्तरे को ठीक फरफे सोने की तैयारी को। 

सिंगापुर से द्वांगकांग जाने में छः रोज़ लगते हैं और यद 
चीमी समुद्र यड़ा ही दया है। भारों भारी दूफान इस समुद्र 
में आते है५ ईइएबर की बड़ी रूपा हुई कि हम लोग विना किसी 
“्डमाडोल” के हांगरांग पहुँच गए और रास्ते में किसी 
प्रकार का छोभ नहीं हुआ। 

आइये एठक, दम झापको हांगकांग की साड़ी फा दृश्य 
दिखायें | यद रश्य सचझुच देखने योग्य है। एक पहाड़ी के 
ऊपर हांगकांग शहर यसता हुआ हैं और अर्धचन्द्राकार खाड़ी 
इसके सौन्दय्य को चौगुना कर देती है। धोटी छोटी डॉगियां, 
बड़े बड़े जद्दाज़, चौनी डॉंगे, इधर उधर घूमते फिरते यड़े ही 
भले दौख पड़ते हैं| शददर से दूसरी ओर साड़ी पार जाने के 
लिए छोटे छोटे स्टीमए सदा चलते रहते हैं, जित पर मज़- 
दूर और नौकरी पेशा लोग आते जाते हैं। 

जिस समय हमारा जद्दाज़ इस खाड़ों में ज्ञाकर पहुँचा 

ओर मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई, द्वांगकांग फे सुन्दर भवन 
देखे श्र अर्धचन्द्राकार मकानों का दृश्य देखने में आग्रा तो 
मुझे पुनः काशी की याद आई । पुएया जान्दयी को दिल ही 
दिल में ममस्क्रार फर दम लोग उतरने के लिए तैयार हो 
चैंठे । जिख समय डोंगी वाले जदह्ाज़ पर थाए तो हमने भी एक 
ही साथ किराया टीक किया भर द्वांगकांग पहुँचे स्मरण 
(प्हे कि यहाँ का सिक्का और दी तरद्द का दोता है। सिंगापुर 
उऔर मश्ाई डालर यहां नहीं चलते। डॉगी पाले बड़ा तंग 
करते हैं। डोगी से उतर अपना असवाब एक गाड़ी में लद॒या 
हम लोग सिफ़्ख शुरुद्वारें की, ओर चले |: ये,गरुरद्धारे निधन 


बी 
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भारतीय यात्रियों के लिए सचमुच बड़े ही लाभदायक हैं, नहीं 
तो नाधाकिफ शादमी यहाँ किस्दी के चंगल में फैस कर यह 
लड़ा जाय | गुरुद्वारे में पहुँच हम लोगों ने श्रपने डेरे 
लगा दिये और घर्मशाला मे अन्धी ने दमारें साथ बहुत अच्छा 
चर्ताव दिया। यहां आकर मुर्भे पता गा कि जो मिन्न मेरे 
साथ फलकतते से श्राया था चह अभी यहीं है । बह श्रमेरिका 
नहीं गया था; क्यांकि कई एक देवी बाधाओं के कारण बह 
भी यहां रूक गया था| पांच चार रोज़ दम लोग गुरुद्वारे में 
ठहरे और इसी बीच में कई एक ओर भारतीय अमरीका 
जाने की ध्रत में यद्वां पहुंच गये | शब तो अमरीका जाने वाले 
की एक खासी मण्डली हो गई। श्वीमान्‌ पालासिद और मेर 
पमित्र रचि तथा दसरे भारतीय लोग अमरीवा जाने को उद्यर 
हो गये, ओर उन्होने शपना अपना टिकरट' खरीद सब तेंया 
रियां करतीं | में गरीब फिर भी रह ही गया; वयोक्ति मेरे पास 
जाने लायक रुपया चहीं था। जिस रोज्ञ ये सब भिन्न जदाजञ 
में चढ़ हांगकांग से चढे, उस दिन में अधीर सा हो अपने 

कमरे में पड़ा रहा। कभी कुछ सोचता था-कंभी छुछ । कोई 
बात समम में नहीं आती थी । पहले यह दिल में आया कि 
स्याम चलना चाहिए; चहां कुछ रुपया कमा फिए अमरीका 
जांचेंगे। स्थाम जाने के लिए टिकट खगीदने में टिकट घर से 
भी गया; परन्तु किसी कारखबश उस दिन उधर के [टिकट 
ही नहीं बटतें थे। इस प्रकार की उशेड़युन में मेरे कई एक 
दिन यहां पर - लग गये।' आख़िर फेसला किया कि मनीला 
वखना चाहिये; क्योंकि मनीला जाने तक का किराया मेरे पास 
मोजूद- था। यदि ने भी होता तो भी हांगकांग के दो एक मित्र 

' इतनी सहायता करने को तेयार थे। « * 
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+4“मनीला+फिलीपाइन द्वीप को राजघानी .है। ;यद दीप 
समूह अंमरोका घालो के अघीन है। कुछ थोड़े द्वी वर्षो से डरे 
द्वीप अमशीका घालों के हाथ आये थे । पहले यहां स्पेष/घालो 
का राज्य था; परन्तु स्पेन धालों ने फिल्लीपीन लोगों पर घड़ा 
अत्याचार किया, इस “कारण से फिलीपीनों? लोग इनसे यड़े 
अश्वन्तुष्ट थे॥'परन्तु-यिचारे क्या कर सकते थे, ज़ब सक कि 
देव ही, उनकी सहायता न करता--और देव ने सद्दाप्रता 
की । श्रमरोका वालों का जद्दाज़ “मेन” स्पेन चालों की गफलत 
से समुद्र में डूब गया । इसी पर स्पेन और अमरीका में घोष 
युद्ध मचा । परिणाम यह हुआ कि फिलीपीनों लोग अमरी* 
कन राज्य के अघोन हो गये | तब से इनका भी भाग्य 
जगा। 2 ; कर! 

अ्रय दम अपने पाठकों को मनीला,ले.चलते हैँ। मनीला 
डतरने में मुझे फोईदिक्कत नहीं हुई | . यद्यपि मेरी आंखें फमः 
ज्ोर हैं; परन्तु उनमें कोई ग्रीमारी न द्वोने से मु भो घदां उतरने 
में कोई रुफायट मही हुई, और मेरे पास दिखज़ाने के लिये 
काफी रुपया थां। मनी ज्ञा पहुंच कर मैंने एक नया दक्क इस्त्थाण 
किया। मसीला के अखबारों में धार्थिकर विषयों पर लेख 
लिएमने शुरू किये और घर्म के श्रचार का काम शारम्म किया। 
पहले पांच चार महीने तो तुझे कुछ भी प्ामयावी न.हुई और 
मैंने इघर उधर नौकरी छर अपने दिन कारे,। जो कुछ रुपया 
मेरे पास था घद सब सर्च हो गया-भर मुझे निर्धनता ने आ 
घेरा | लेकिन किये हुए कर्मों का फल अपश्य मिलता है। पद 
अपरीकृग सज्जन ने अख़बार में मेरे लेख पढ़ मुझको एफ 
घिह्ी लिखीओऔर अपने पास .आने की प्रार्थना की। मैं उन 
दिनो मनीषा से उलंगापों “काम की तलाश में गया. हुआ था 
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ओऔर वंहां एक ठेकेदार के साथ साधारण मज़दूरी कर श्रपने 
दिन काट रहा था। जब अमरीकन सज्जन की चिट्टी मेरे पास 
पहुंची तो मैने मनीला लौटने की ठानी और वहां पहुंच उस 
अमरीकन सज्जन मिस्टर स्काट से भेंट की | सेरी मेहनत 
फल लाई और मिस्टर स्काट ने मुझे अपने पांस संस्कृत 
पढ़ाने के लिंये रख लिया और यह वायदा किया कि वे मुभे' 
मनीला से शिकाशों तक को टिकट खरीद दगे.। .तीन महीने 
तक में इसके पास रहा और इनको कुछ व्याकरण तथा दो 
तीन उपनिषद पढ़ाई । ये दिन मेरे बड़े ही. आनन्द से करे; 
क्योकि नित्यप्रति स्वाध्याय ओर शा््रों पर विचार करने से 
मन को:अंति शान्ति रही । । :. : 
जब तीन महीने मुज़र गये तो मिस्टर स्काट ने मेरे लिए 
। टिकट खरीद दिया ओर-में मनीला से हांगकांग रवाना हुआ। 
अंबं च्यंकि में मनीला से श्रमरीका .जारहा था, इसलिए मुझे 
चह्दी अधिकार प्राप्त थे. जो एक फिल्वीपीनों को होते हैँ | अब 
मुर्भे डाक्टरी आदि में कुछ तकलीफ नहीं हुई । जिस जहाज 
पर में बेंकोबर जा रहां.था उस पर वहुत से पञ्मावी, भाई 
भी-थे। 
यह-जहाज़ केनेडियन पेसिफिक कम्पनी का था। इस पर 
बहुत से यात्री नई डुनियां फी ओर जाने चाले थे। ज्ञिस दिन 
हम अपना असबवाब ले जहाज पर चढ़ने के लिये हांगंकांग 
चाफी से चल्ले, उस रोज़ वहुत से जहाज हांगकांग खाड़ी में 
आये हुए थे; क्योंकि हांगकांग.सी एक बड़ा. भारी वन्द्रगाद 
है और अंगरेज़ौ ने यहां पर बड़ी भारी छावनी बनाई हुई है.। 
संसार की केरीव करीब कुल जातियां. यहां देखने में आती हैं: 
आर: यह शहर भी - वास्तविक. देखने. योग्य दै। -विजली की 
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गाड़ियाँ यहां पर चलती हैं और-पएक सब से ऊंची पदाड़ी 
पर जाने फे लिए भी गाड़ी का इन्तज़्ाम' किया गया है। यदद 
गाड़ी पद्दाड़ी पर सीधी जाती है। बैठने घाले मुसाफिर को 
इन गाड़ियां में झानन्द भी श्राता है और कुछ कुछ डर भी 
ख़गता है। यद्द हकीकत में इन्जिनीयरिंग कौशल का बड़ा अच्छा 
ममूना है। 

» जिस समय दमारी किश्ती स्लेमर के निकट पहुंची और 
हम खोगो ने सीढ़ी द्वारा चढ़ना शुरू किया, तो मां ने 
चदमाशी से हम लोगों फे ऊपर जदाज़ की भूररी द्वारा पानी 
छोड़ दिया। उसी ख़राब पानी में भीगते भागते, छुड़कते, 
पुड़कते, हम लोग ऊपर जा पहुंचे, और अपने अपने सामे की 
जगह सम्भाली। दांगकांग से बैकोदर जाने में २८ दिन के 
कुशीब लगते हैं, इसलिए जह्ाज़ चार्लो ने डेक मुसाफिरों के 
खोने के ५घ९स्ने नीचे के भाग में छकड़ी के छोटे छोरे--पक 
आदमी के सोने लायक--पटरे ख्गा दियेथे और ऐसा दी 
इन्तज़ाम कुरीब फुरीय दूसरे जहाज़ौं में भी रहता है। 

आप्यिर हमारा जद्दाज़ हांगकांग से चला। शंघई तक सो 
मुसाफिरों की संख्या नहीं वढ़ी। परन्तु कोबे और योकोदामा 
में बहुत से जापानी मुसाफिर जहाज्ञ में भाये (ये भी डेक-पैसि- 
नज्ञगथे। मगर इनकी वरदियां बड़ी साफ छुथरी थीं।सिरों पर 
अमरीकन टोपियां पद्दिने ये लोग खूब जेन्टिलमेन थने हुए 
थे। एक तो हमारे यहां के खोग, जो मैले कुचैले कपड़े पद्दिने 
गई दुनियां की ओर चले थे और दूखरी ओर ये ज्ञापोनी मज़- 
डुर अमरीऋन फैशन में सजे सजाये, साफ छुथरे वन, अमरीका 
में घन.कमाने चले थे । इस मुकाबिले को देख मेरा चित्त बड़ा 
डुली हुआ; प्योकि ज्ञापानी मजदूरों के सारे चिन्द्र पक 
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रा 


श्‌ 
उन्नत जाति के संडदश थे और ये लोग झपने शत्रशों के भी 
प्रंशंसा-पात्र बनने योग्य थे। इसके विंपरीत हमारे मज़दर्रो 
को देख घृणा उत्पन्न होती थी | क्यों न हो, इन्हीं ऋरणों से 
हमारी संब जगह बेइज्ज़ती हुई है; क्योंकि तंगदिली ने हमारे 
सब कामों में विघ्च डाल रचखे हैँ। यहीं इसी स्दीमर पर 
एशिया की तीन जातियां--भारत, चीन और ज्ञापान--फे 
मज़दुर उपस्थित थे। एक "विचारशीलय पुरुष के लिए.यहाँ पर 
काफी सामग्री इन देशा की अवस्था समभने के लिये मॉजूद 
थी | भारतीय मज़दरो को देख पता लगता था कि हमारी 
जाति संसार की सभ्य जातियां से झितना पीछे ऐ। चालीस 
भारतीय मदर छापना लमय लड़ाई ेगड़ों, शराब को पीने 
तथा दइसरी अश्डबयग्श चाता में काटते थे। आपस में एक 
दस के साथ मेत्र नहीं था। जब दो तीन भारतीय मज़द़रा 
का कुछ चीनी मज़दूरों से कगठ़ा हों गया शोर चोनियों मे 
उस सारताय मज़दरोीं को खब पीटा तो हसरे शार्तीय मज़े 
दगाे से उनकी का भी. संददा नहां की; उलदा सेठ नमाशा 
देगते रहे । चीनी मज़दर शफ्तीमस पीगे में झधिय प्यस्त थे; 
परनत पक श शाम मात भारायह भा ः £# जग फफा घर 
मुसीबत पटड़ली थी सो भाद सारे के सारे उसका साथ देने के 
यार हो जाने थे। जापानी गदशं झा तो काना री कया 
गे लोगी के पास शंगरज्ी सीगरगे का पुस्तक सोजद थीं 
ये लोग हामरीका देश की शाप सीराने में ऋपता समय 
हने थे इसके झमिरिता विवद्यथतियां धर. बट लजिशिया 
आदि झापानी सोतों खार आपना दिटा भी बहलाने थे। संट्या में 
मज़दर सब से धधिय दे; पग्स्तु ये बड़ी शारित रे 
| छिएी बदार या भगरटा सही करने थे ! 
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भव फमभी एमारे भारतीय मज़दूर शराय पीकर ऊघम मचाते 
तो थे सब लोग उनको देख घड़े दरान होते थे। फई एक 
हमारे दुष्ट भाइयो ने कुछ जापानी महिलाओं को सज्जाजनक 
बातें भी कहीं, जिनको सुन कर मुझे अत्यन्त दुख हुआ और 
मैंने झपने लोगों को रू दी फटकारा । 

इस प्रक्नार हमारे दिन एक एक करके बीत गये। 
पैसिफिक भदासागर इन दिनों बड़ा शांत द्वोता हैं; इसलिए 
किसी प्रकार की शझ्रांधी या तूफान नहीं थ्राया | सारा महीना 
हमारा अच्ची तरह से बीत गया | ्हाज़ भी यदुत दी बड़ा था। 
शतएय यदि किसी दिस हवा का बेग हुआ भी तो उसका 
अधिक श्प्रर हम लोगों पर नहीं पड़ता था। २८ भई को 
जहाज्ञ बकीयर जाफर खगा और ड्ाकुरी में यहत से आदमी 
घेरे गये; पयों कि यहां पर अनपढ़ आदमियो को लूटने के कई 
पक ढंग यनाये हुए थे। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा और 
में बिना किसी रुकावट $ जअद्दाज़ से उसर्‌ कर शद्दर चला गया। 

पाठक मद्दाशय ! दस इतनी ही खंक्तेप में मेरी रापकदानी 
अमरगीका,जाने फे सम्बन्ध में है। अधिक सूचनाएँ तथा श्रम- 
शीका के द्ाल्लात आपकों आगे चहा कर इस पुस्तक में मिल्लेंगे। 
इतना ही कष्ट फर में यह रामकद्दानी समाम करता हैं।. 5 


* बे “सत्मद्व | 


रे 
अ्रमरीका-पथ-प्र दगंक 


प्रश्नोसर 


प्रश्न १--अमरीका कहां पर है, और उधर जाने को 
रास्ता कहां से है ? 


उत्तर--नई दुनिया में युनाइटेड-स्टेटज़ नामी एक 
महान देश दे | इसका रकबा योरप के वरावर है श्रीर भारत 
से इसका क्षेत्रफल ठुगना समझना चाहिए। इसी को श्रमः 
रीका कहते हैं। यह देश .नई दुनियाँ के उत्तरी भाग में है। 
इसके उत्तर में कनेडा, दक्षिण में मेक्रिसको तथा अटलान्टिक, 
पूर्च में अटलान्टिक महासागर और पश्चिम में पेसिफिक 
महासागर तथा ब्रिटिश-कोलस्विया है। इस देश को जाने के 
कई एक रास्ते हूँ,। परन्तु दो बड़े शसस्‍्ते हैं--एक तो कलकत्ते 
के रास्ते जापान होते हुए पेसिफिक महासागर द्वारा सन- 
फ्रांसिस्को तथा सियेटल् पहुँच सकते हैं; दूसरे वम्बई द्वारा 
योरप होते हुए अटलासन्टिक भदहासागर से न्यूयार्क अथवा 
योस्टन पहुँचते हैं। पहिला रास्ता यात्री को अमरीका के . 
पश्चिमी भाग में ले जाता है और दूसरा अमरीका के पूर्वाय 
भाग मेँ पहुँचा देता है। 


इन दो रास्तों के अतिरिक्त और भी रास्ते अमरीका पहूँ- 
चने के हैं । बस्वई से जिंनोआ (इटली) होते हुए फ्रांसीसी 
बच्द्रगाह मारसलज़ जाकर चहां से श्रमरीका के दक्षिण भाग 


प्रश्नोत्तर हु श्र 





में यन्दरगाह गालयस्टन पहुँच सकते है और घद्दां से उत्तर, 
रेल द्वारा जा सकते हैं। मेक्सिको फे किसी यन्दरगाद पर 
पहुँच यहां से रेल ठारा युनोहटेड-स्टेटज़ में दाखिल दो सकते 
हैं। इस रास्ते जाने पाले, यदि निर्धन दो, तो थे मेफ्सिको 
कुछ माह ठदरर फर रुपया कमा फिर थ्रागे जाने का इरादा 
करे | 'मेफ्सिकों एक यड़ा डपजाऊ देश है। यद्यपि यहां 
उननी मज़दूरी नहीं मिलती, पर कुछीपन से फिर भी लाख 
दर्जे अच्छा दैं। इस शोर ज्ञान थाले प्रम्यर से'जिनोशा 
ज्ञायं और वहां से मेफ्सिकों जाने घाली कम्पनियाँ के जद्दाज़ 
पर सथार दो जिनोझा में किसी कम्पनी फे दफ्तर से ये 
सब कुछ दरयाक्त कर सकते हैं। 


प्र० २--इन दो धसिद्ध मार्गों की ओर जाने से रास्ते में 
कौन कौन बन्दरणाह पड़ते है और किन फिन कम्पनियाँ से 
डिक खरीदना चाहिए ६- 


ड०--ज्ञापान फी शोर से ज्ञाने धाले यात्री कलकत्ता से 
टिकट खरीदें; जहां तक हो सके अंगरेज़ी कम्पनियों से ब्चे। 
जर्मन, जापानी कम्पनियां सय से अच्छी हैं। ज्ञापानी कम्पनी 
/निपन यूसेन कैसा ऐएण्प एप्स कगजाए के आफिस में ज्ञा 
यहां से दिकट ख़रोदें; या ऐसा करें कि कलकत्ता से दांगकाँग 
चले जाये, यहां से किसो अम्रीकन कम्पनी के! जद्ज़ पर 
सवार दा।। इस रास्ते कलकत्ता, पीनांग, सिगापुर, दांगकाँथ, 
शंघई, कोये, योकोह्मा, ये बंद्रगाद आते हूँ । यदि्‌.श्रमरीफन 
कम्पनी के जदाज़ पर जायें तो द्वोनोलूलू बंद्रंगाद और 
पड़ेया। योकीद्षोमा से आगे चल कर जद्ाज़ नई दुनियाँ मेँ 
दी पंहुँचेता है। एस रांस्ते जाने घाले को कलेकरा में तो 
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चहुत कम्पनियों के दफ्कर नद्दीं मिलेंगे; परन्तु हांगकांग पहुँच 
कर बहुत-सी कम्पनियो"के दक्क' मिलते है। यह रास्ता-धनिक 
विद्यार्शियों, सेलानी छोगो, तथा व्यापारियों के लिए टीक हैं । 
सगर मज़दूर लोगों के लिए इधर जाना अच्छा नहीं; क्योंकि 
इधर का-रास्ता मज़दूरं के लिए वन्द्‌ ही समझना: चाहिए । 
कोई कोइ:अंग्रेज़ी जानने बाला मज़दर या निधन, विद्यार्थी 
अमरीकन पोशाक पहिन ऋर भले ही इधर से अमरीका 
पहुँच जांण, किन्तु दूसरों के लिए तो यह रास्ता बन्द हो 
. गया है। 

.' थोश्प के रास्ते जाने चाले को, वम्बई, या कोलम्बो से 
टिकट खरीदना उचित है| कोलम्बो से टिकट खरीदना सब 
से अच्छा है; क्योंकि वहां बहुत सी कम्पनियों के जहाज 
आकर ठहरते हे | >र०त्चवेपेहएइलीशा 705 कम्पनी के जद्दाज' 
फोलस्थों से मारसलज् जाते हैं ओर इसी कम्पनी के जहाज 
वहाँ से अमरीका भी पहुंचते हँ । यदि इस कम्पनी का जहाज़ 
मिले वो प्रक्ता।व 2 0॥०्घयंणा के जहाज में यात्री जा 
सकता छ्टे । चम्चई से 6पह्ापंणा 0 ४प कम्पनी के जहाज. पर 
सवार-हो यात्री पोग्सेयद्‌ पहुंच कर वहां से आगे किसी 
दुससे कम्पनी के जहाज से अमराोका पहुंच सकता दे। 
जहां तक हो सके अंग्रेज़ी कम्पनियों से बच्चनना चाहिए। 
हालैंड, जम न; आरिदियन, अमरीकत कम्पनियोँ के जहाज 
घहत मिलेंगे, जिन पर यात्री को बड़ा आराम. मिलेगा और 
चेड्शती होने का भी डर नहीं रहेगा। मेने जन कम्पनी पे 
स्टीमर में -सफर किया है ओर शआगे को भी जमन स्टीमर 

हारा ही यात्रा करने का घिचार करता हूँ। 
इस रास्ते वम्बई या कोलस्वो दोकर जाने से अदन, स्वेज़, 


« धश्मोत्तत, :, इ्१्‌ 
पोर्टसैयद, नेपलज्ञ, शिनोआ, मारस पता आदि पंद्रगाद पड़ते 
हैं। मारखलत्ग प्लांस का यंररगाद है। इसके आगे के पंदेर- 
गाय फे नाम देने कठिन हें; पर्योकि यों से आगे जाने में 
प्रिन्न भिन्न रास्ते पटते है और पत्येफ फर्पनी फे जद्दाज़ अपने 
झपमे सुभोते असुसार ज्ञदा छुदा बंदरगादो पर टठहरतेए्ँ । 
हां, इदुर्संड के किसो यंद्रगाद से जब जद्ाज्ञ अमरीका की 
झोर छूटता ए सोसीधा स्पूयाएँ; घोस्टन, पि.छे टश्फिया आदि 
नई दुनियाँ के शहरों में दी जापए दददस्ता दै। रास्ते में और 
कोई बदरगाद नहीं पड़ता । ने 


प्र० ३--फ्या यंदां से चलते समय दिसी अफसर की 
इलाकग लेगी ज़रूरी दे? यदि दे तो किसकी ?' 

ड०-मैंने तो ज्ञाने समय किसी की इजाजत नहीं ली थी। 
शेकिन सुना ज्ञाता है कि श्राजकल मेनिस्ट्रेट की थ्राप्ठा लेनी 
पड़ती हैं। यदि पँखा है तो इसमें डर क्या है। कोई भी भला 
पुरुष समुद्र-यात्रा का घिरोधी नहीं दो सकता; फिर भला एक 
अप्रेज़ बसे दोगा। दूसरे, आमा ले लेने से एड भीर लाभ यह 
मी द्वो जाता दै कि बाहर निकल कर श्पना परिचर्य देने में 
आसानी हो जाती €ँं। डाऊसाने से चिट्ठियां नहीं मिलती, 
जब तके किसी! अफूस्तर था भद्गपुरुष की सिफ़ारशी 'चि; 
पास न द्वो ! इसलिए विधा रसिक निर्धन 'विधार्थी को ऐसे 
सर्टिफिकेट से लेने से कोई द्वानि गहां होगी । थो जाने पाले 
चले दी जाते हैं और उनके काम बिना चिट्ट्यों के ही मिकल 
सकते हैं। मेरे पास किसी वर्ससल का सर्टिफिकेट नहीं था; 
इसी तरद्द सारी दुनियां घूम थ्राया हैं। , >- । ... 


[५ & हि 


। “ध्र० इ-कौन से दिलों में यहां से जाना चोदिये ? 5. + 
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उ०--झे लोग अमरीका सेर फे लिए जागा चादते एै 
आर सिनकों श्पना शत सर्च कर्ना है थे झम्रगीका चाहें 
जिस मौसम में चले जावे, उनको सब घानु बराबर एै। परन्तु 
ज्ञो लोग विद्याध्ययन के लिए जाना चाहते ऐ, शीर जिनके 
पास झपना खर्च करने को रुपया है, उनको भाहिए कि से 
दागम्त के आग्म्म में ही यहां से चल दे, साहि। रोष्टेम्यर में 
सेशन शुरू धोने से पद्चितें ही छझामरीका पहच जाये; वर्योकि 
खमशीकन गनिव्लिडियों का साल सेप्टेसार थी आाशिग में 
शर्त होता है। जिनकों आधे साह हे दारस्ग में जाकर शध्य- 
गरम शझा करना हैं, उन्हें दिखसम्यर में यहां से चले देगा साहिप; 
तायि से अनसयरगी में यहां परच, हण्श्यरध के आरस्ग में श्र 
वर्सियी में दाखिद हों, सके। मगर यह उसमे लिए अधिक 
लाभकारी से दोगा। स्टेद युनिंवरसिदियों में साहा को पढ़ाई 
साकायदा होती |। उनमें दागिल सोने थाले विद्यार्थी दो 

शुरू बर्ष से दाखिल होना बहुत मुफोद होगा । 


हां, झो शिकागों विध्यविधाहय में जादार दारिल होगा 
खाट | थे शवम्यर में यहां से सारे जाते, था मे झे यहां से 
वासना हो पं, झथपा अगस्त में ही चदा दें; कावः यहाँ दिन 
पारी (तहत छा हा ) का दश्यूर हैं। हर गोन महीने में 
हाइम-ड विल खा दराता है आर खारद महीत पड़ाई रहनसी £ | 
ने याखा घतवाने विदा ब्य किसी घातु में खला 
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३ ल दित अवेड लायत। हमप लिन ट हे रे 
कमाने में लग जायें । सेप्टे म्दर तक घन कमा फिंए विश्यवि- 
चालय में दास हो सकते हैं। चार पांच सौ रुपया पे इस 
दश्म्पान में कमरा लेंगे, इससे उनके पढ़ाई में खुभीता दोगा; 
क्योंकि गर्मियों फे दी दिन अमरीका में घन कमाने के दोते 
हैं । जो लोग साली मज़दूरी फे लिए ज्ञाना चाहते हैँ ये भी 
यदि पप्रित् में ही जायें तो अप्छा है। फ्योकि गमियों मे काम 
कौ अधिकता होगे से उनके काम मिल जाएगा शौर थे काम 
में लग उस देश की यातों से धाकृपोयत दासिल कर सर्केंगे। 
सदियों में यदि उन्हें घाम न भी मिले नो कम से फम भू 
मे तो सहीं मरंगे। दूसरी यात यह है कि गरभियों में कम 
शर्य पड़ता है। मोसिम अपने मुझाफिक होती है। आदमो 
घृमधाम कर ऐसा काम तलाश कर लेता है, जहां इसफा सदा 
के लिए पांव जमा रपे।यणिज्ञ व्योपार के लिए जाने याले 
सज्मों फो अफ्यूचर में यद्दां से चल देना टोक है; क्योंकि 
जाड़े फे दिनों में समी व्यापारी अपनी अपनी ौेटियों में 
मौजूद रदते हैं। इसलिए भारतीय यणिकों के मेल मुलाकात 
करने तथा अपने ब्योपार सम्बन्धी यातों के ज्ञानन में छुमीता 
दोगा। सर्द यो में ही पिदेशो व्यापारी श्रमरोका जाते हैं. और 
इन्हीं दिनों यदां पर सब थुनों फा ज़ोर होता है। गर्मियों में 
तो यहां के धनी खोग इधर उधर सैर सपादे के लिए चुके 
जाते हैं; इसलिए मतलब सिद्ध नहीं दो सकता। बह 


श्र० प--कम सर्च याला रास्ता कौन सा है? ४ 





उ०-यों नो कम सर्च पर जाने के लिए द्वांगकांग यात्ता 
रास्ता ही ठीक है, लेकिन उस रास्ते जाने पाले यहुत से मज़दूए- 
पेशा क्षोगो को अमरीका बालों ने घाएस लौटा दिया है; इस- 


डक 


रॉ 
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लिए में किसी भी मज़दू र-पेशा भाई के उधर से जाने की राय 
नहीं दुंगा । हां, जो खेर सपाये अथवा वणिज व्यापार के लिए 
जाना चाहते है उनके उधर से जाना ठीक होगा। अ्रमरीका 
'के दोनों पोर्ट--खसियेटल और सनफ्रांसिसकरा--उनके लिए 
'अंच्छे हैं। जो भाई विद्या पंढ़ने के लिए जाते हैं और जिनके 
पास कांफी रुपये ख़्च करने के है, उन्हें युरोप के रास्ते ही 
जाना ठीक होंगां। निर्धन विद्यार्थियों के लिए में इतना केहंगा 
कि उन्हें हांगकांग के रास्ते जाने में बहुत बड़ी द्विकतं उठानी. 
'पड़ेंगी.। अतएव उन्हें भी, या तो न्यूयाक के. रास्ते ज्ञांता 
'चादिए या गालचंस्टन 7०४०७ के रास्ते । 

प्र० ६--कम से कम कितने रुपये फा इन्तज़ाम करना 


चाहिए ? 
ड०--युरोप के रास्ते जाने के लिए बम्बई से न्यूयाकी तक 
'का किराया साढ़े तीन सो रुपया पड़ेगा और न्यूयार्क बंद्रगाह 
'पर उतरते वक्त दिखाने के लिए २००) रुपया नकद होना ज़रूरी 
है.। इस दिसाव ले कम से कम साढ़े पांच सी रुपया अ्रवश्य ही 
पक आदमी के पास होना चाहिए। इतने से आदमी स्यूयाके 
तक पहुंच सकता है और आगे अमरीका के पश्चिमी भाग की 
ओर जाने के लिए दो सौ रुपये की और ञवश्यकता 'पड़ेगी । 
इसलिए विचारशील पुरुष, के लिए यह श्रावश्यक है कि वह 
एक हज़ार से कम रुपया साथ न ले | परदेश में जाने के लिए 
मजुष्य के पास केवल गिनती-मिनती का द्वी रुपया नहीं चाहिए, 
बलिक ज़रुंरत से: कुछ श्रधिंक साथ लेना बड़ी भारी-बुद्धिमत्ता 
है। कुछ अधिक रुपया होने से-हमेशा आराम रहता है। बहुत 
से भाइयों. ने क्रेबल यही ; भूल कर बड़ा कष्ट ज्ढ़ाया है, और 


घरनोत्तर ड्र्प 
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इस छोगों दो दिल्त खोप्ट ऋर भातियां दी हैं सिरे बसों 
ऋझपते प्यारे दतन गे घाइर जाने कौ उत्तेजना दी थी | सर 
आदमी एक मे गहों दोसे। योप् पुरष सो सदोहदए से पश्याने 
महों, वर्क ड्सदा साममां करमा छपना धहोगाय सममरते 
हैं। परम्त भाएतोव युवझं में झमी यदएशुगा गहों झापा। 
इसहिए मैं यह ज़रूर निंेरग फर्रगा कि अमरीका साने पाले 
इन्चन झवरण अधि रुपदा साथ हेसें, ताफि कद शीवन- 
गईं प्राय दी में पारी का झपसर मिल सपझे। सो भाई हांगफाग 
हे गस्‍ते जाता शाइते दे उनझ पास यदि बुए कमा रुपपा दो 
मो ओर बात महीं। मगर युरोप हे राग्ते जाने याशों के पास 
झपरप ही अधि ययपा दोना ध्यादिए। फरोंचि उपर राय 
जषाशा पड़ता है। 


प्र० ७--भमरीकन पोर्ट पर डतरते दछ याघी से फया पया 
ऋग्न पूछे जाते दें! 


" डु०्-जिप धण सदपापोर में जारर पहुंचता है सौ किसाए 
धरे गपमेमेंट के अफसर भाकर पिदेशी धात्रियों को जाँच 
पड़ठास करने हूँ। उनर्ा यपया देखा जाता हे झोर धसे 
भश्न पूछे खाने दैं,/तुम किए देश के रहने धाले दो ! तुम किण 
उद्देश्य से इस मुस्क में दारिकल होगा चाहते हो ? तुम एफ से 
भपिक विपाद के मानत हो कि महद्दी ! मुम झनाकिस्‍स्ट सि- 
दान्य की सत्य समझते दो १ क्या जुम यह रफ्या किसो से 
वा लेघर भापे दो | नुमरे किसमे यहां झाने के। हिघाया ? 
तुम्दारा मज़दय पर ई १० बस, पेंसे ही शरन पूद्दे जाते हैं; 
क्योकि उस देश में एव से सधिक म्बियों पे साथ विपाद 
करना कामूनन मना है। इसलिए पहुडियाह के सिद्धाग्त का 
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मानने बोला उस देश में दाखिल नहीं हो सकता । श्नार्किस्ट 
सिद्धान्त का प्रचार भी उल देश के कानन के विरुद्ध है, और 
यह भी उस देश की गवनमेन्ट नहीं चाहती कि काई आदमी 
नहां पर किसी के धोखा देने से, या ठेके पर काम करने के 
लिए आचे । 


प्र० ८--अमरीका के वन्दरगाह पर उतरने के वाद पक 
अनजान यात्री के कया करना उचित है ? 


उ०--अमरीकन पोट पर उत्तरते ही प[क्क श्रनज्ञान यात्री 

का सब से पहले ( १. 0. ८. 8.) यंगमेन क्रिश्चियन एसोसि- 
पशन का मकान तलाश करना चाहिए | बहां पहुंच कर सभा 
के मन्‍्जी द्वारा अपने रहने का प्रवन्ध करना टीक होगा; क्टोंकि 
अमरीका के बड़े शहरों में बहुत से लोग अनजान शआदूमी 
के धोखा देने वाले मिल जाते हैं, जिनसे चच्च कर रहना बड़ा 
जरूरी है। यदि ऐसा न करना हो तो किसी सिपाही से किसी 
सस्ते होटल का पता पूछ लेना चाहिए, जहां डेढ़ रुपये यां 
पचास सेनन्‍्द रोज़ के हिलाव से किराये का दस्तूर है। १० 
सेन्ट रोज़ पर अच्छा कमरा सोने के मिल्न सकता है, या ज्यादा 
हुआ तो ७५ सेन्ट रोज़ समसिए। सगर सोजन इससे शामित्र 
नहीं | एक-निरामिंप-भोजी मंजुष्य के लिए आचश्यक है कि 
चह कुछ दिन फल या दूध रोटी पर ही गज़ारा करे, ज्ञब तंक॑ 
कि उसका कोई अच्छा शाक-भोजनालय (ए०टढ०६ापंछ३ पिं०थे) 
मिले, या कहीं अच्छा मकान खाना पकाने को किराये पर न 
मिल सके | यो ही किसी का -ीघ्र विश्वास नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि उधर ऐसे. चलते - पुरज्ञे बहुतं मिलते हैं -जो थोडी सी 
सी गफल्त से फायदा उठा पूरी इज्ञामत कर देते हैं। अनजान 


..प्रसर्नाोचर 





यात्री के हमेशा शांस कान खुले रखने चाहिएँ। अमरीका 
फी गलियों के केने फोने पर गलियों के नाम लिखे रहते हैं, 
तथा घरों के नम्बर सुन्दर थत्तरों में दिए द्दोते है । हमेशा जब 
फोई यात पूछनी हो तो पुलिस पाले से पूछे। भौर यद्द तो कभी 
किसी को न यतलाचे कि मेरे प्रास इतना रूपया है, नदी 
याज़ारी लोगों के सामने श्रपनी मोदर्से की घैली सोले । जय 
कमी झपये की ज़रूरत दो तो छेलों जगद् बैंठ कर रुपया 
लिकाले जहां फाई न देखता दह्ो।याज़ारी ज़रूरत फे लिए: 
दो चार डालर जेब या बदुये में रख लेना अच्छा होगा। 


प्र० £--अ्रमरीकन युनिवर्सिटी में दाखिल द्वोने फे लिए 
कितनी लियाफुत की झरूरत है ? 


<उ०--हाईस्कूल से डिग्री प्राप्त विद्यार्थी अमरीका की 
युनिय्सिंटी में पद्चले सास-द्ात् ( 8[००४ 8000९॥/ ) के तौर 
पर दासिल दो सकता हैं | इसके साथ साथ शो कुछ कमी 
दोतो है उसके भी पूरा करता रद्ता है; क्योंकि युनियर्सियी 
में दाखिल होने के लिए अ्रंपरेज्ञी के अतिरिक्त दूसरी और 
भाषा में पूरे नम्बर एये विदा विद्यार्थी युनिवर्सियी का बाका- 
यदा विद्यार्थी ( (८४०४० 8/प८०४ ) नहीं दो खकता। मैं जब 
शिक्रागो युनिय्र्सिटी में पढ़ा करता था तो पहले पक धर्ष 
ख़ास-दाघ ( &१००५| 800त6७/ ) रहा । उसके घाद' वाकायदा- 
दात्र दो गया इस थकार हर एक युनिवर्सिदी का अपना 
अलहदा अलद॒दा दस्तूर है। इसलिए ज्ञो, भारतीय छात्र 
अमरीका की युनिवसिशी में दासिल् होना चाहे उसे चाहिए 
कि चद्यहां मेदिक ( फ्तणत ) की परीक्षा अवश्य उत्तोणों 
कर ले | यदि वे विना इसके चले जायेंगे तो उनको चहां 
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जाकर हाईस्कूल की परीक्षा पास करनी पड़ेगी | अमरीका में 
कोई भी विद्यार्थी विद्या से वश्चित नहीं रह सकता, यदि 
उसकी अपनी इच्छा विद्या-पाप्ति की हो । इस अंश में भार-- 
तीय छात्रों को किसी वात का भंय नहीं केरना चाहिए। ... 


प्र० १०--क्या कोई सर्थिफिकेट साथ ले जाने की ज्रू- 
रत हे 


उ०-हाँ, जिस विद्यार्थी ने मेट्वियुलेशन पास किया है. 
उसको चाहिए कि अपने हेडमास्टर से एक अच्छे चाल 
चलन का सर्टिफिकेट तथा उस हाईस्कूल की एक रिपोर्ट 
साथ ले जावे, ताकि अमरीकन युनिवर्सियी के प्रेसीडेन्ट को: 
भारतीय हाईस्कूल की स्थिति मालूम करने में आसानी हो।' 
किस विद्यार्थी ने एफ० ए० पास किया हो, या एफ० ए० तक . 
पढ़ा हो वह अपने कालेज के प्रेसीडेन्ट से उतनी पढ़ाई का 
(760 0७-४7०४७ लिंखचा कर साथ लेले। उसमे यह लिखना 
होगा कि इस विद्यार्थी ने कालेज में कुल इतने घंटे इस विषय 
पर अध्ययने में खच्च किये एँ और उसमें योग्यता रेखता है।' 
ऐसे सर्थि फिकेट के मिलने से विद्यार्थी को अमरीका में डिग्री 
दासिलं करने में सुभीता होगा। जो भाई इन्ट्रेन्स फेल दो 
उन्हे भी अपने हेडमास्टर से ऐेसा ही एक सर्िफिकेट सेना 
चाहिंएं, जिसमें उनके पास किये हुए विपयों के घंटों का 
ब्योरा हो; क्योंकि अमंरीका की युनिवर्सिटियों में नम्बर 
( 9«्पा& ) घंटों के हिलाव से मिलते हैं। उदाहरणार्थ--पएक 
विद्यार्थी को बी० एु० पास करने में १९८ (+०१॥७ की जरूरत 
पड़ती है । अद्धंचर्प में सोलह 0«व॥5 विद्यार्थी लेते हैं। 
सोलद्द घंटे प्रत्येक सप्ताद में विश्वविद्यालय में पढ़ने से सोलह 
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(+ल्‍्दपछ गिने पाते है। साल के दत्तीसर (४८३७ इुप्ए। चाए 
सार में धी० ८० पास दोता हैं। इस दिसाए से १४८ (एत(५ 
हो शाने से डिप्रो मिल जाती ऐ। भो होशियार छात्र एैँ ये ागे. 
तोन दी पर में डिग्रो प्रात कर से । ये सोलद से अधिक पंये 
प्रति सराद पढ़ सकते हैं; परन्तु एऔसक लिए उन्हें प्रेसीदेग्द से 
शास झाहा लेनी पड़ेंगी। 


प्र० ११०--धयपा अमरीका में दासिस दोते समय कोई 
डाकूरी मी दोती.है ! 

ड०--जिस समय कौर भारतीय सदन किसी भाग्तीय 
पम्त्रगाद से अमरोका की झोर जाता दे, उसकी पदिले यहां 
चर शाक्टरी होती दै। जब यद्द भमरी का के किसी यम्दरगाद 
में जाकर पहुंचता हैं सो दुसरी डाफ़्टरी पर्दा पर छोती है! 
भेद केघल इतना ही है किभारतीय यन्दरगाद पर टाफ्टर 
बाहर की सफाई अधिक देखता है। यदि कपड़े,मेले दो तो 
स्टरीम स्‍वान कराया जाता ६ै। जो डे के मुसाफिए दोते ६ 
उनके सब कपड़ों को ऐसा स्नान कराते हैं। सलेंफिन ऊपरी 
दरजे के मुसाफिरों के साथ ऐसा पर्वाय नहीं किया ज्ञाता | 
उनकी फेपल नदज़ छुष्दोई दी दोतो ऐै। लेकित अमरीकन 
चन्दरगाद पर जो डाफटरी दवोनी दे उसमें श्धिक झाँखों फी 
परीक्षा की जाती हं। मायोपिया श्रसित झांस घालों को रोफा 
नहीं जाता; परन्तु यदि कुकड़ों की पीमारी दो तो मुसाफिए 
सौटा दिए जाते हूँ। दूसरे कोई योमारी द्वोने पर भी पेसा 
दी सलूक किया खाता है। ' 

» आ० है२--आत्मावक्षस्थन करने याज़े विधायों क्‍या कर ? 
ड०--म्रो विधार्थी अपने याइपल छे घन कमा अंमरीका 
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में धिद्योपाजन फरना चाहते है, उनको सब से पहले मजदूरों 
दारने की फादत ठालनी चादिए | बर्णो हे रठे शमिमानं को 
त्याग सब् प्रछार की मज़दरी करने का प्रभ्यास करना चादिए | 
यहां से कम से कम प्याठ सो रुपया प्यवश्य साथ होफर चते। 
सिसमें फिराये तथा दिखाने के योग्य घन पास रहे, ीर 
जब पग्मरीका पहुँच जायेंतों महां के शैनिक पश्ना को पड़ा 
हर । उन घर्चो झे पिछले भाग में ॥% एकल पेसे इश्ताता। 
गाएरों हैं। उनमें जो काम झपने गन हायक दो उसने शिपरा मे 
दृर्णाफपत फर । यदि शुनिवर्सिटी में दाशित हो सो सद्टी के 
जि्लिशाशितया विपाकशा में जाकरा शाम मांग । यडशिदरा पका 
भी काम ने मिलें तो घर घर शुम कर काग पूर्ठ । इस शाह 
सगकों काग ापएय ही मिल शायेगा। ॒ 
धर २३-मपा कोई ऐसा इसर ॥ लिरायी सीरा कण माश 


शायद वियायी दशामगीकी में जा चासानी मे काश साध लत 
विश्लाष्ययत तथा हापसा नियोहि थार संवाता 
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घट अमरीका जाकर अपना कार्य आसानी से .कर सकता है। 
थोड़ा यढ़ई का काम जान लेने से भी वहुत 'कुछ लाभ दो 
सकता हैं। यदि मेमारी का काम जानता दो तो और भी अच्छा 
द्वोगा; क्योंकि कारीगए मेमार को पन्द्रह यौस रुपया रोज़ 
से:फम् नहीं मिलता । गज्जे यह कि यदि भारतीय छात्र कुछ न 
कुछ गुण अपने द्वी देश में सीख कर घहां जायें तो उनके लिए 
धन कमाने तथा पढ़ने में बड़ा खुभौता दो सकमो है । 
जिन छात्रों के पास विलकुल ही ध्रन नहीं है और जो 
जहाजौं पर फाम पारके अमरोका जाना चाहते हैं उनके 
रास्ते में भारी रुकावर्ट हैं | अगर गोरा रड़ और मांस खाने से 
घृशा न हो तो कामयायी दो सकती है; क्योंकि बम्पई आदि 
यम्द्रगादों पर यहत से जहाज़ थाते हैं जद्दां पर खत्रासियों की 
प्रायः आवश्यकता रद्दती है। उन पर भरती दो ज्ञाना तो ऐसा 
कटिन गहीं, परन्तु उसे निभाना भारतीय छात्र फे लिए पड़ी 
कठिन यान है । 4७-5० 
अ० १४--कक्‍्या.संस्कृत जानने चाला विदार्थी, वहां अपने 
शुज्ञारे लायक घन कमा अपना अध्ययन पूरा नदी कर,सकता ? 
१ 'उ०>यद दो सकता है और नहीं भो दो सफता.। यदि 
विद्यार्थी चोस्टन, शिक्रागो, न्यूयार्क आदि शहरों की किसी 
युनिषर्सिटी में पढ़ता दो तो सम्मव है उसे कोई संस्केत का 
ब्यसनी ' अपरीकत--पुरुष या त्ी--मिल जावे | परन्तु इस 
विश्वास पर अमरीका जाना भूल है। शायद' मित्र जाबे, 
शायद न॑ भी मिले । जो विद्यार्थी श्रच्छा ब्याण्यानदाता हो 
और जिसे अपने देश की सामाज़िक, ; धार्मिक तथा साद्दित्य 
सम्बन्धी पातों की घाफफ़ीयत हो चह क्रो द्वारा अपने ध्या- 
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ख्यानो फा सिलखिला जमा सकता. है ।!परन्तु यह बात पूर्वीय 
भाग के शहरों में सम्भव है, पश्चिमीय भाग में:नहीं 4 जिसके 
पास व्याख्यान के साथ सिन्न भिन्न प्रान्तों के 86७ हो और 
उसने भारत में खूब प्रमण किया हो वह अपना शुज्ञारा मज़े 
में चला खकता है; क्योंकि गिरजों ओर, क्लबो, में व्याख्यान: 
छुनने चाले बचुत मिलेंगे ओर थे काफी उजरत भी देते हैं। इस- 
लिए ज़रूरी हैँ कि वह भारतीय छात्र, जिसको यह-काम करना: 
हो, यहां से फोटोग्राफी और 8॥068 बनाना सीख कर चले 
ओर अपने साथ भारत के छः सात सौ 8॥065 ले जावे। 
मेज्ञिक लालगटैन वहां मिल. सकेगी, या .किराये. पर मिल 
सकती है | । 
प्र० १५--हम को कौन कौन सी चीज़ें साथ ले जानी 


चाहिए ? 

उ०--अ्रश्रिक श्रसबाव साथ लेना “व्यर्थ दै। यहां से एक 
अच्छा भारी ओवरकोट बनवा ले। एक अच्छा गरम खूद 
६ अंगरेज़ी फेशन का ) तथा एक उस्तरा, कंघी श्रादि हज[ुमत 
का सामान साथ लेना उचित है। एक कम्बल, एक. डायरी 
भी.साथ लेना चाहिए ) छोटे से बेग में ये लब चीज़ डाल ले। 
चार पांच शरण, पांच छः कालर, तथा दाई भी रख ले। एक 
अंगरेजी कैप 07 खरीद ले, बंडी टोपी अमरीका: पहुंच कर 
खरीदना -अच्छा होगा। असबाब जितना कम हो डतता 
शाराम मिलेगा। बाकी ज़रूरत की चीज़ें आगे जाकर ख़रीदी 
जा सकती है । पा ह 
“ « प्र० १६--खाना आप पकाने वाले के लिए कया इन्तज़ाम 


दो सकता है ? 


». प्रश्नोत्तर-! - छ३ 


०->मेरे साथ जो ज्लोग डेक में गये थे थे सय अपना 

खाना आप पकाते थे। हांगकांग से बेंकीधर तर एक महीने 
के कुरींय लगता है। सार रास्ता दम लोगों ने अपना खाता 
पका कर खाया था। इसलिए यदि जृशदा मुखाफिर ऐसे दा 
जो खाना आप पकाफर खाता चार्द तव तो प्रबन्ध हो सकता 
है, मगर पक दो के लिए इन्तज्ञाम द्वोता कठिन है। हां, 
अमरीका पहुँच पहां श्रपना जुदा कमरा किराये पर ले आदमी 
जैसा चाहे कर सकता हैं। यहां फोई पेसी दिकत नहीं होती । 
मैं बराबर द्वाथ से खाना पर्मीता था। वाशिह्नटन थुनिवर्सिटी 
में पढ़ने बाले अधिकांश विद्यार्थियों का ऐसा ही प्रवन्ध था; 
फर्योकि इस तरद्द सस्ते में काम चल जाता है। 

प्र० १७--थमरीका में भारतीय दाुात्रों की मदद के लिए 
फोई सभा भी स्थापित है १ 

छ०--आजकल यहां एक ऐसी समा स्थापित है, जिसका 
डह्देश्य भाग्तोय छार्बों की सद्दायता करना हैं। उसका नाम 
दिन्दोस्थान एसोसियेशन आफ़ू अमरीका है। इसका देड 
आफ़िस नालंदा क्लब उर्वाना ( 07०0 ) ह है। इसके हारा 
विशेष मदद छात्रों को मिलती है। अलदत्ता अपनी मुश्किल 
आप हल फरनी पड़ती हूँ | कोई किसी का द्वाथ नहीं यदाता। 
साधारण तौर पर किसी से मदद मिल जाधे वद्द और यात 
है, या किसी देश-भक्त व्यक्ति विशेष ने किसी छात्र की मदद 
कर दी। परन्तु अमरीका ज्ञाने याले छात्र को यद्ट समझ होना 
चाहिए कि यद्वां उसे अपनी खड़ाइयां आप लड़नी हैं। कोई 
दूसरा उसको मदद गहों करेगा। 

प्र० १८--जो लोग चिलकुल मांस नहीँ खाते पद्म ये भी 
झपना प्रयन्‍्ध कर सकते हैं! 25 5३ 


ट 
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उछब--सफ लिए वियार्थी को सब प्रकार के कष्ट सहने 

फे लिए रीयार गएना चाहिए । मुझे इस नियम के पालनार्थ 
मे कटियाइसी का सागना खझरना हा था। यहाँ से जाते 

समय छहाज़ भें यदि आप पकाने का प्रबन्ध हो सके तो क्या 
ही काना; परन्तु यदि ऐसा ने हो तो जदाज़ी रसोहये के 
साथ घिथि मिलानी चाहियु। उसको कुछ दक्षिगा देने पर 
काम यग सता है और यद मांस रहित चीज स्ाने को देने 
का प्रधन्चध यार देता 7१] प 

जब पप्ररीका पहुंच गये तो बढां फूल फल, दृध मक्खन 
आदि बहतेरी चीज़ें मिल सदाती ई । वहां यदि होदल में ज्ञाना 
हो नो यही साम्रथागी से खाना मांगें; फ्योकति उचर श्धि- 
फांश स्वारनों में मास, सा, चरयी आदि का प्रयोग होता छे । 
खान चाल की बढ़ा के सोकर से सद कुछ अच्छा प्रकार दर- 
यापूत कर लेता चादिप्ए, नहीं सो सांस खुफ्चाप शन्दर पेट 
में पहुंच जावेगा ओर फिर निकलेगा नहीं। बड़े बड़े शहरों में 
निराधिप दोटल भी हूँ, पर नये श्रादमी की उनका पता लगना 
चड़ा फठिन होता 7, ओर वर्दहां पूछुन पर उनका पता नहां 
मिलेगा | पर्योक्ति अधिकांश लोग मांस खाते ई, थे ऐसे दोटली 
के विपय में कुछ नहीं जानते | हां, यदि किसी |?पणष्ट #णएम 
जाकर शहर की [/८०७ (सचनादायक पुस्तक) म॑ (४८६९ 
3850 ८ ०' पेसा तलाश फिया जाये तो -संभव हे कि कुछ 
पता चल खसके। 

प्र० १६९--फ्या कोई मिडिल पास छात्रअमरी का जाने से . 
फायदा उठा सकता है 9. 

उ०--पर्षो नद्दों। यदि कोई « लड़का कुछ भी न पढ़ा:दो 


हू 
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और वद अमरीका चज्रा जावे, बद भी, यहां जाकर अच्छा 
फायदा उठा सकता एै। वहाँ तो हिम्मत की ज़रूरत है। 
सीसने के लिए सब रास्ते खुले हैं । मिडिल पास यहां जाकर; 
हाईस्कूल में दाखिल धोकर, वां की परीक्षा से उत्तीर्ण दो फिर 
युनिध्सिदी में दाखिल दो सकता ए। 7 


श्र० २०--फ़्या उतरते समय किसी की इजाज़त लेनी 
पड़ती है ? 

उ०-मैंने वबतला दिया दे कि अमरीकन पोर्ट पर पहुँचते 
दी युनाइटेड स्टेट्स के अफसर आकर प्रश्न करते हैँ, यस्त 
उन्हीं फी-इज्ञाज़त समक्तिए । यदि कोई बामारी न हो। अथवा 
दिखाने लायक यपया द्वो तो थे उतरने की इजाज़त दे देंगे । 


ध्र० २१--क्राम के लिए अमरीका के किस भाग में 
ख़ुमीता दे १ 


_ घ०--अमरीका की पश्चिमी रियासता में काम आसानी 
से मिछ सकता हैं। फेलेफोर्निया, आरेगन, वाशिज्ञरटन, आए+ 
डाहो, भोन्‍्टाना शादि रियासत में काम की बहुतायत रद्दती 
है। यहां गर्मियों में तो पकड़ पकड़ फर आदमियों को ले 
जाते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं। उन दिनों साढ़े सात रपये 
शेज़ तक मजदूरी मिलती है। 


>+ 
ध्र० २२--अमरीका में रहन-सददन तथा मकान के फिराये 
आदि फा कया प्रवन्ध है ? 


उ०--अमड्का में लोग अंग्रेज़ी पोशाक पदिनते हैं; 
परंस्तु उसमें थोड़ा सा फेशन का भेद है | -इसलिए भारत 
से जाने पात्रों फो चादिए कि यहां से अधिक कपड़े न यन: 
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वां । वहां जाकर बत्ते बनाये कपड़े खरीद सकते हैं। अ्म- 
रीका में रहने के लिए. कमरे मिलते हैं ।-क्रिसी कमरे का 
किराया २४ रुपया मासिक, किसी के तीस रुपये मासिक 
इस प्रकार जैसा कमरा हो चेसा साड़ा होता है। जो विद्यार्थी 
विश्वविद्यालय के बोडिंक़ हाउसों में रहना चाहते है उनको 
किराया अधिक पड़ता है। किसी किसी विश्वविद्यालय में 
सस्ता पड़ता है । भिन्न भिन्न विद्यालयों में भिन्न भिन्न प्रबन्ध 
हैं। इन कमरों से खाने का प्रबन्ध नहीं किया ज्ञा सकता। 
इसलिए या तो युनिवर्सियी के होटल में विद्यार्थीजाते हैं, या , 
विद्यालय के पास कोई होटल हो तो उसमे अ्रपना प्रवन्ध कर ' 


लेते हैं । 


.. याकी धुलाई आदि का खर्च कोई पांच आने समभक्रिए, 

कालर के पांच पैसे | अन्दर की बनियाइन के चार आने तक, . 
इजामत झाप ऋरना सीखना चाहिए | नाई हज्ामत के आठ 
आने याने १५ खेन्ट लेता है। बाल कटवाई तेरह शाने देने 
पड़ते हैँ | बाकी ख् भारत से कई गयणा ज़्यादा है। कुल 
मासिक खर्चे ६० रुपये चाजवी है। इतने में एक सलामानस 
छात्र आनन्द से अपना झुज़ारा कर सकता है। 


.- जब सकान तलाश करना हो तो दैनिक पत्रों को पढ़ना 
चाहिए। उनमें घरों के विशापन रहते हैँ। गलियों में घूम घूम 
कर भी मंकान तलाश करते हे, दोनों ओर देखते जाना 
चाहिए । जिस घर में कमरा खाली दो चहाँ--00009 |९० 
रिएा---ि ताक्रांझाटवै--- एज एचांशारते (६00णा5---][0050 40 ए-- 
आदि चावय लिखे रहते हैँ.। जहां कमरा खाली देखा उस घर 

का बदन दवाया । धर की मालकिन आकर दरवाज़ा खोल 
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घैगी। उससे सप-कुछ ठीक ठाक कर सेना चादिए। बात 
पड़ी सभ्यता से करना उचित है। जिस घर में पुरुष रदे 
डसकी सफाई फा पूरा पूरा ध्यान रे । कहाँ इधर उधर 
भूकना नहों चादिए॥ अमरीफा में प्रानःकाल नहाने का 
रिवाज नहीं है। यदि साया घर अपने ताल्‍्लुक में दो तो दूसरी 
यात दे जय इच्दा हुई नहावे, नहीं तो दोपहर के समय या 
शात को सोने से पद्दले नहाना चाद्विए। प्रातःकाल जब शौच 
आदि जाना दो नो धीरे घीरे ऐसी चाल से जावे फि किसी 
के सोने में विप्न न हो दूसरे के दुप् खुख का ऐसा द्वी पाल 
रखे जैसे अपने दुख छुप का । यद न॑ समझ ले कि में तो 
किणया वेता हूं जो चादे करूँ। ऐले पुरुष फो उसी दम 
मान से निकाल दिया जाता है। ' 

जब किसी स्रो से बात करे तो कभी कोई श्रसभ्य शब्द 
या हृरऋत म करे । पद्दां 'े रत्रो पुरुष, उस देश के रियाज़ के 
अनुसार, बात करते समय यड़े नम्न तथा मुस्करे भाव को 
प्रेगेद करते हैं। इसका कोई उलदा पुलटा श्रर्थ ने समझ 
सेना चादिए्‌। यदि यात करते समग्र कमी कोई शब्द समझ; 
में न आये और दुबारा पूछना द्वो तो प्‌ ॥६६३०णा फ़ावतएः 
ऐसा कद फर दुबारा पूछे ! ध्द्दि चलते समय किसी फो भूल 
से टोकर लग जाबे तो फौरन 4४०४ ३०८० [स्धपेणा' कहे । 
यदि कोई आदमी आपको गिरी हुई कोई चीज़ उठाये 
या छिसरी बात में ज़णु खा भी थ्रेम दिखावे तो फौरन 
उसको "]]छण: 90० प७क शाप? फरेसा कद्दना उचित हैं। 
नहीं तो वे लोग सममभते हैँ कि यदद पुरुष असभ्य है, और 
फिर बाद नहीँ करते | यह बातें यद्यपि थड़ी छोडी सी हैं, पर 
उस देश में इंन बातों से आदमी की पद्दिचान की जाती है। 
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यदि कहीं क्रिसी से मिलने जाना हों, या स्कूल में ही गये 
तो हमेशा अपना कात्वर टाई, कोट, पतलून, बाल आदि ठीक 
करके जाना चाहिए। बृट साफ हों, हजामत बनीं हुई द्वो। 
ई कसर न रहे | कपड़े हमेशा साफ, ख़ुथरे हो । इन बातों 
का वहां वड़ा ही झपात्त किया जाता हैं। हमारे देश की 
सभ्यता और प्रकार की है, उस देश की सभ्यता दूसरे ढंग 
की सक्लिए विद्यार्थियों को इन बातों का जानना बड़ाँ. 
जरुरी है । ॥ 


अब शोच की खुनिए । उस देश तथा सारे. युरोप में 
“क्राशज़” इस्तेमाल करने का रिवाज़ है, जल-का लोगटा 
पाखाने में ले जाने का दस्तूर नहीं। शीच के कमरे में स्टल 
सा होता है, उस पर पाजामा नीचे कर आदी बेठ जाता 
हैं; जब अपना काम कर झुरूता है तो काग़ज़ों की गच्ची में से 
काग्मज़ फाड़ कर गुदा साफ कर लेता है। इसके वाद जंजीर 
' स्ींच देता है उससे सारा मल्ल नीचे वह बड़े नलों द्वारा 
दोता हुआ ससुद्र अथवा नदियों में चजा जाता है | वह 
कागज खास तरह से तैयार किया जाता हैं और उसको 
[ता ।%क० कहते हैं। यह बड़ा हलका होता है। घर-की 
मालकिन साधुन, शौचपत्र, आदि देती है। उस-स्दूल पर कभी 
दोनों पांच रख कर न बैठना चाहिएए, वल्कि जैसे स्टल पर 
नीचे भूमि पर पाओ रख कर बैठा जाता है उसी तरह से 
बैठना उचित है । जबशौच न जाना हो, केवल पेशाब करना 
हो तो त्रकड़ी के चौखटे को बिल्कुल ऊपर उठा देना चाहिप्ट। 
ज्ब फिसी से पाखाने की बाबत पूछना हो तो उससे यह .कहे 
कि ४४०० 2]08 अथवा 7/7ए४/०७ कहाँ पर ह 


४. प्रश्शोक्तर « छह 
ये घोड़ी सो याएें मैंने रहन-सदन के दिपय में घतला दी 
है। झाणा है कि मेरे माई इनसे ताम उठावेंगे ( 
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प्र० २३--भमरौफ्म लोग भारतीय पिधार्थिएों से कसा 
पर्ताद फरते हैं ! 
डइ०-म्द्ूसो, कालेशों तथा युनियर्सिटियों में भमरीफन 
वियार्थी तथा शोफरेसर लोग एमार पिधार्थियों से अच्छा पति 
करते हैं। छिसी प्र का पर्षपात आदि महाँ फरते | दूसरे 
अमरोकन लोग भी हमारे भागतोप विधार्थियों से अ्रच्छा 
सलूक करते हे; मगर युपेपियय कुली छोग तथा अन्‍य भिन्न 
भिन्न देशों से धाये दुए गोरे दमारे भारतीय लोगों से प्ृणा 
ऋण्ते हैं। कारण स्पष्ट है। परोकि ये संकुचित हदयों के लोग 
होने है। अपने देश में उन्होंने कुछ देश नएों होता, जब चम- 
शीका शाजाने दे को बड़े मियां घन पंठ दिस्‍्पने लगते दे। पुकी 
कणों में पफ़पाल अगश्य छोता है। मैंने पढ़े घड़े कष्ट इसो 
लिए उठाये थे; पर्योकि मुभे अपने पठनार्थ झपया कमाने के 
लिए मज़दूर लोगों के साथ काम करना पड़ता था। भारतीय 
विद्यार्थियों तथा दूसरे सज्नों से एक ऐसी घुन्डी बतला 
देता हूं जो उनकों दन सय कठिनाइयों से बचा देगी । 


१६०६ की गर्मियों में मैं सियेटल शदर में काम करता था। 
चह्दां पर बहुत से गोरे मज़दूर भी काम करते थे। एक धनी 
अपनी एक बड़ी दयेली घनया रहा था। मैं दइ को ईसे से 
भर फर राजमज्जदूरों के पास ले जाता था। मेरे पास जो गोरा 
मजदूर काम करता थां पद बड़ा ही शयरती' और भूत चा। 
जब ज्ञर उसको मौका ,मिलता पद मुम्रे “त/णछपर-॥/9477 
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नीच हिन्दू कहता और इस तरद सुभे हर रोज़. तंग क्रिया 


करता था। पहले तो मेने हिन्दुओं के रिवाज्ञ के झुंताविक 
सहनशीलता घारण की और रगड़ा करने से बच्ता रहा। 
एक दिन उसने मुझे माता की गाली निकाली | बस, तब 
मेरी सहनशीलता का अन्त हो गया | उसको पकड़ मेंते नीचे 
पटका ओर अपने घुटने उसकी छाती पर रख- उसको खूब 
गीटा और फिर पीट पाद कर छोड़ दिया | उठ कर भेंने उससे 
कहा, “यदि फिए कभी पेसी गाली दोगे तो इससे अधिक 
दिणा सिल्तेगी ।» 


बस, वह उसका अखिरी दिन था। फिर कभी सी उसने 


मुझे चज्ञ नहीं किया, और हमेशा मुझे भाई कह कर पुछारता 
ओर हमेशा बड़ी इज्ज़त॒ करता था। इसलिए हमारे छात्रों को 
पाश्चात्य सभ्यता के इस सिद्धान्त-- 
“प॥ञ6 80०प ०४ 9॥90, 
गुण ॥6 शा०्पोपे ६० एणी0 )35 07९ ए0ए७॥०, 
ते 86 श०पातद ०७७ छ0 क्या. 
': अर्थात---“सब से अच्छा और प्राचीन तरीका यही, है कि 
जिसकी शक्ति हो चदह्दी अधिकारी वने और उसे ही रखना 
चाहिए जो बलवान हो |” ह 
के अज्ुसार उन्हे चाहिए कि वे दमेशा निर्मय-रहेँ और कभी 
किसी से न डरे | जब कोई गोरा कभी .छेड़े, या गाली दे तो 
फौरन ही, उसे पीटना चाहिए। व््मी उस देश -ें मनुष्य 
प्रतिष्ठा और सनन्‍्मान से रह -खकता है | _ । 
.  ध्र० २४--किसे. प्रकार की मज़दूंरी बहां.परं मित्रती है ? - 


[ 


० 


प्रध्मोत्तर न ४१ 








उ०-पमरीशा में विधार्थिपों को दर प्रकार था काम 
बारणा पढ़ता है। गर्मियों में खेतों पर जा काम फरसे हैं। था 
दागों में पस घुनते है। यु घुरने हे तिए इधर उपर घले 
जाते है । जिग दिनो सुमिपरसिंटों में क्षातरे हैं उग दिनों भी 
कभी देते सादा परगे, दभी घग युढ़ारगे, कभो गद्दी भीकने 
यथा घारा दारने दादि था दाम उाकों दरगा पड़ता है । जो 
भाधरण-पेगा सोग होडे ट उनको तो स्थिर भौ रे सत्ताश पःरनी 
प्रइतों है। बदूत उनमें यो लशडी को मिलो, सडुकों, तथा 
बड़े पड़े किसासों फे खेतों पर काम परते है। सारा चर्ष यहाँ 
फाम झरने रहते ए। उसझों छः सग्पे से लेकर सात धघाठ 
सपये तह रोजाया मितया है । किसी धर्ष फम हो शाय तो दि 
ज्ञाप | शिन दिनों प्रेसीडेन्द का झुगाय दोता है, उस धर्ष महाः 
सन धोमो दा तार जग दोता पष्ट जाता है। उन दिनो मजे 
दुर्ग की मांग कम रइसी है ७ 











एस, ऐसे दी काम अमरीदा में एमारे ऐोग परते हैं । 
पदुत थोड़े धयादमी ऐसे ई, ज्ञो दुक्ानदारी या फ्रेरी करते हो। 
चादिएतों यद् कि एमारे देश के समझदार लोग यहां जा 
सगिज्ञ ब्योपार कर उस देश दा घन अपने देश में लासें। 
मगर उसकी तो अमी झूत दात से ही छुट्टी नदी, येचारे मज़- 
दूर लोग यहां ज्ञा, अपने पुझषार्थ से घन फमा फर, अपनी 
शक्ति अशुसार देश का उपकार दरते हैं. 

प्र० टप--अड्ीनियर्रिंग ख्ादि सौयने के लिए कहां पर 
अच्दा विश्वविधातय दै ? कृपा करके यद भी यतज्ाइये कि 
आदमी टैवटिस्ट्री फद्दां स्ीप सकता एै ? 





.उद--पैनसिलदेतिया रे पिद्सचर्ग शद्दर में कारतेगी का 
री 
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खोला हुआ एक बड़ा सारी विश्वविद्यात्य है। घहां पर हर 
प्रकार की इश्लीनियरिंग का काम सिखाया जाता है| वहां पर 
जाकर भारतीय छात्र मज़े में इद्धीनियरिंग को काम सीख 
सकते हैं, ओर वह भी बहुत थोड़े खर्चे पर | यो तो अमरीका 
की सब रियासतों की युनिवर्सिट्ियां इस्लीनियरिंग की शिक्षा 
देती है, पर कारनेगी विश्वविद्यालय ज्ञास इसी मतलब के 
लिए खोला गया है। यदि--छिली को वहां का अधिक हाल 
ज्ञाननदा हो तो--70० ४७४ 5४दाए (#ाप6द्रां8. ०ताएंकों ताशा- 
+$ए७ शिकेफष्टी, 3. ऐ. 8. 8, इस पते पर पन्न भेजे ओर 
वहां का केटेलाग मंगवा लें । 


जो महाशय दांत बनाने की विद्या सीखना चाहते हैं 
न्यूयाके, शिकागो, बोस्टन आदि किसी बड़े शहर से जा यद् 
हुनर सीख सकते हैं। वहां पर इसके सिखाने के रुकूल 
खुले है । 
प्र० २६--अमरीका में फा80॥ 800००७ नाइट स्कूलों का 
बन्ध कैसा है ? " 


' ड०--अमरीका का शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर होगा 
जहाँ पर रात के स्कूल न खुले हो | -इन स्कूलों. में उन लोगों 
के पढ़ाने का प्रवन्ध किया गया है जिन्हें दिन को फुरसत नहीं 
मिलती । कारनेगी विश्वविद्यालय में सी रात की पढ़ाने का 
प्रवनन्‍्ध है । इसी प्रकार जहां मज़द्री-पेशा लोग हैं ओर उनकी * ' 
पढ़ने का शौक है, चहां पर पेसे )४४20॥6 8०॥००७ रात के स्कूल 
खुले न स्कूलों में फ़ीस अधिक नहीं - होती ओर प्रत्येक 
विषय अच्छे शिक्षित अध्यापकों. द्वारा सिखाया जाता है।' 
भारतीय सदझ्नों को इस. वात से -निश्चिन्च रहना चादिए। 





५ 


तर भ३ं 





उनको अमरीका में विद्याध्ययन के दर प्रकार के खुभीते मिलेंगे। 
फेयल वही आदमी वहां पर विद्या नद्दों पढ़ सकता जिसकी 
अपनी इच्छा विद्याथ्यन की न हो ॥ ) 


प्र० २७--अमरीका की ऋतु का द्वाल कद्दिए 


उ०--अमरीका में शीत अधिक होता है। उत्तर और 
पूर्वीय रियासतों में सूब दिम पड़ता है। मध्य रियाखर्तों में 
भी ह्विम की घड़ी धूम रहती है। अक्टूबर में जाड़े फा आरम्भ 
होता है, मई में ज्ञाकर कीं सरदी कम द्ोोती है। हां, पश्चिमी 
और दक्षिणी रियासतों में नाम मात्र दिम पड़ता है। उस देश 
में बाहर सोने का रिवाज़ नहीं । सब घरतुओं में लोग अम्दर 
सोते हँ। अमरीका के अधिकांश भाग की आतुये भपतोय 
सोर्गों के लिए मुश्रफ़िक नहीं; फ्योद्ि अपने लोग अ्रधिक शीत 
ख्टन फरने के झादी नहीं । दमारे अधिक लोगों को जाड़े में 
बदुत कट होता है। शीत का अन्त मई में दो जाता है, जून फे 
आर्म्म में मौम्पिम खुलता है, और सेप्टेम्थर तक ख़ासी गर्मी 
रहती है। ये मद्दीगे खुश्क कदलाते हैं; पर्योकि इन दिनों धर्षा 
नहीं होती | एक आब बौछाड़ पड़ जाय तो पड़ जाय | इस- 
लिए भारतीय सझ्नों फुंत अमरीक्षा के शीत के लिए तैयार 
रादना चाहिप्ए। 

५ 


प्र० रैड--थदि किसी को कोई विपय विलकुल अलेददा 
पढ़ना हो त्तो उसके लिए घह क्या करे ?* 


डठ--अमरीका में भी भारत की तरद्द ट्यूशनें चलती हैं । 
किसी धिपय को पढ़ने के लिए ख़ास उस्ताद मिल जाते हैं, 
जिनको कुछ स.फरीस देकर आदमी पढ़ सकता है। कम से कम 
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चाहिए कि अमरीका के कृपि-कालिजों में ज्ञाकर ृषि-विशज्ञान 
सीस अपने देश की -कृपि का. खुघार करे । इसके अतिरिक्त- 
क्यों का व्ययसाथ ( ही |शवेणा७ ) इतनी महान है कि 
जिसके द्वारा फरोष्टी रुपये की आमदनी हमारे देश को ह्दो 
सकती है। दमारेदेश के भाइयों को फल-ड्यवसाय सीणना 
चाद्विए। अमरीका पाले इसके द्वारा अबी रुपये कमाते हैं।. 
हमाए देश के लोग भी अपनी द्रिद्वता शीघ्र दूर कर सकते हैं, 
यदि ये कला-शौशल, कृपि और फल्-यवलाय पर अधिक 
ध्यान दें । 
मशीनों का प्रयोग जानने के लिए यद जरूरी है कि हमारे 
छात्र अमरीकन कल कारप़ानों में जाकर फाम फरें। उनको 
ऋर्लों दे पुरज्ञों का उपयोग सममेता चाहिए। सेकड़ों विद्यार्थी 
केचत मशीनों का काम सीखने फे लिए जाने चाहिएँ. , * 


प्र० ३०--पर्च के वास्ते क्रिस प्रकार का सिक्का साथ लेना 
ठीझ होगा ? नोट, .इन्डी, पीएड, इसमें से किसमें अधिक 
खुभीता होगा १ रु ४ 

ड०--अंगरेज्ञी पौंड खब ज़गद चतते, हैं। इसलिए यदि 
थोड़ा रुपया साथ लेना द्वो तो अपने साथ भक्नरेज़ी पौंड 
लेजामा अच्छा होगा। यदि अपने .साथ अधिक रुपया ले 
ज्ञाना हो तो किसी बैंक की झ्न्डी च्यूयाक के किसी येंक फे 
नाम करवा ले । हिन्दुस्तानी रुपये अपने साथ कभी न ले; 
बर्षोक्ि चांदी का भाव बहुत शीघ्र बढ़ता घटवा रद्ता है और 
सोने का साव धायः एक सा रद्दता है 7 सास कर अद्गरेज़ी 
पींड तो इस अंश में,बहुत अच्चे हैं। संसार के किसी भाग 
में चले जाओ अदइ्वरेज्ञी पोंड सबे ज्गई चलेगा। 


क् 
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यात्री को यदि योरुप के रास्ते जाना हो तो इस वात का | 
हमेशा ध्यान रखे कि उसके पास इटली तथा फ्रान्स आदि 
देशों के अधिक सिक्के न दो | जब इन मुल्को के वन्द्रगाहों पर 
जंद्याज़् जाकर ठहरे भर कुछ सिक्कों की आवश्यकता हो तो 
किसी बड़े सिक्के को न भुनावे.। जहां तक हो सके छोरे 
सिक्कों से अपना काम चलाना चाहिए, क्योंकि अमरीका मे 
यह सिक्के विलकुल नहीं चलते और यही दशा चीन जापान 


के सिक्कों की है । 
' ध्र० ३१--अमरीका में जात पाँत का कुछ लिहोज्ञ है या 
नहीं ? 
उ०--अमयीका में भारतीय ढंग की जात पाँत नहीं है । . 
हां, रंग का पक्तपात अवश्य है। पश्चिमी रियासतों में एशिया 
के लोगों से मज़दूर लोग घृणा करते हैं । वस, यही अमरीकन 
जात पॉत समझ्िण | 


घ्र० ३२--हिन्डुस्तान की कौन सी चस्तु साथ ले जाने से 
बंहां अधिक लाभ दो सकता है ? हि 


उ०--हिन्दुस्तानी पीतल के बतं॑नो की श्रमरीका में अच्छी 
कदर है | लकड़ी -तथां हाथी दांत के काम को भी वहां के 
लोग अच्छा पसन्द करते है। लेकिन में किसी भी भारबीय . 
यांत्री के ऐसी ऐसी चीज अपने सांथ ले जाने की सलाह नहीं 
दंगा, जबतक उसका अमरीका में किसी से खास परिचय . 
न हो | अनजान आदमी तो ऐप; ऐसी चीज़ ले जाकर अवश्य ही 
थाटा उठावेगा; क्योंकि वहां मज़दूरी इतनी अधिक है कि. 
... जिससे अनजान भारंतीयं को घाटा 'दहोने -की- ही सस्भांचना 
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है । सब से बेहतर यही दोगा-क्वि मनुष्य यहां अपने देश में 
घूम कर इन सब चीज़ों की फीमत द्रयापृत कर इनके बेचने 
वालों से श्रपना सम्बन्ध फरले। जब अमरीका पहुंच ज्ञाय तो 
चहां के लोगों से आन पद्दिचान फर फिर सौदा मंगवाने की 
तजवीज़ करें । इस तरोके से काम करने में अधिक लाभ की 
आशा है । दरने वाले का अपने उद्देश्य का पता लग जाता 
है यूद्दी अपने साथ चीज़ें लेज्ञाना भर वहां जाकर इधर 
उधर भटकते फिरना बहुत द्वी हानिकारक दोगा। 


ध्र० ३३--तजारत पेशा लोग अमरीका में क्‍या कुछ लाभ 
दि प॒ 
उठा सकते हैं ? 


ड०-मैं अपने धनी तजारन-पेशा सोर्गो से सविनय निवेदन 
करूंगा कि थे एक बेर अमरीका अवश्य जायदें।चहां जाकर 
तजारत का ढ़ देखें। कोई मसुप्य इन सब बातों के घिपय में 
इस तरद्द से नहीं चतला सकता; क्योंकि येवातें देखमे के साथ 
सम्बन्ध रखती हैं। अमरीका फे जो लोग तजारत के फाम में 
पड़ते हैं, तथा जो बादर की दुनियां से तमारत करते हैं दे 
खुद याहर निकल कर इन सब बातों की जांच पड़ताल करते 
हैँ । जिन्हे साधारणतया, थ्रमरीका में जाकर थोड़ी पूंजी से 
काम शुरू कुरना है थे लोग जापानियों की तरह काम आरम्भ 
कर खकते हैं! थे छोटी छोडी फल्नो ,की दूकानें, चुरट और 
कप्मीज कालर आदि बेचने के स्टोर, या -विलियर्ड रूम 
77068 [१००७ खोल अपना काम शुद्ध करें, धीरे चीरे पूंजी 
बढ़ा भर काम दाथ में तो सकते हैं । इन सव यातों के लिए 
ब्रेहतर यददी होगा कि खोग सब. से पद्विल्े वह्म॑ जायें । धहां 
जाकर प्दां के रक्ष इक्ष देखें ( फिर जैसी शावश्यकता समझट 


् 
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चेसा काम करे | चीनी जापानी ऐसा ही कर हे हैं। उनके 
सफलता प्राप्त हुई है। काई कारण नहीं कि हमको भी 
थावी हासिल न हा 
प्र० ३४--क्या अमरीका में कुछ अपने तजारत-पेशा लोग 
है? यदि दे तो थे क्या करते है ? 
उ०-हां, है | पूर्वीय गियासती में न्‍्यजरैजी नामक एक 
रियासत है | वहां पर अपने चहुत से सुसलमान भाई फरी . 
का काम करते हूँ | न्धयाकी, वोस्टन आदि नथरों में सी अपने 
कुछ-लोग ऐसे हैं जो इधर उधर का माल बेंच रुपया कमाते 
हैँ । दक्षिणी शियासतों में बहुत से पठान हैं, जो यहां के शाल' 
दुशाले मंगवा कर खूब घन पैदा करते हैं। हिन्दुओं के तो 
छत छात ने मार दिया शौर जो छव छात से बसे हुए लोग 
वहां गए भी, वे मज़दूरी के सिवाय दूसरा काम नहीं जानते । 
भला पंजाब के किसान सिक्ख तजारत की वातें क्या जाने 
यह काम सो शारघाड़ी, खच्ची तथा बेश्यों के करने का हैं । 
इसलिए हमारे देश के लोग, जिन्हें ईश्वर ने बुद्धि दी है, देश के 
बाहर जावे और झपने दूसरे सुखलमान साइयो की तरह घन 
कमाने का डयोग करें। यनाइटेड स्टेट में कोई भी ऐसा शहर 
हीं, जहां पर थोड़े बहुत आपानी 'न हो। वे वहाँ जाकर ज़मीन 
खरीदते है, बस्दिये बनाते हे, दकाने खोलते हैं .झ्ीर इस 
प्रकार अपने देश के लाभ पहुंचाते हैं। भारतीय लोगों ने 
अभी तक खेला नहीं किया | कारण यह है कि अरसी तक देश . 
के शिक्षित लोगों का ध्याय शमरीकां की तरफ नहीं खिंचा.। 
में ईश्वर से प्रार्थना करता ह कि मेरे देशवन्धु शीघ्र ही इस 
ओर ध्यान दें और अपने देश का दारिद्थ दूर करने का 


- उद्योग करे | 





ध्रश्मोत्तर प्र 


इसफे साथ में यद भी दतला देना ज़ब्री समभता हूं छ्लिः 
जितने भाई अमरीफा में तझारत के ध्यम में सगे हैँ ये सपने 
आपके भारतीय नहीं कहते, यल्कि पररस अथवा अफगावनि: 
स्तान फे रहने बाहों यतताने एँ; पर्योछि भारतीय कहने से 
उनके कार्मो में यदुत सी पाधायें पष्टवी द। ऐसे क्‍्योंदी? 
इसका पारण खुद्धिमान स्वयं समझ से! * 

















० ३४--फ्या झमरीबय में चीनी आंपानी कुछ तज्ञारत 
दःरते हूँ ? उनका द्वाता विस्तार से घतलाहये । 
ड०--झमरीफा में चौनी ज्ञापनी भिप्न भिन्न पेश में सगे 
हए है।छीनी अधिकांश झपड़े धोने झा काम फरते है। 
अमरीका का शायद,दी केाई ऐसा नगर धोगा जहां चीनी 
धोबी न हो । थोए़ी सी पूंजी लेकर ये लोग अमरीजा पहुंचते 
है चर धीरे धोरे अपने पुरुपार्थ से धनवान हो जाते हैं । 
खन|सिम्फे। फे चीसो बड़े घनो हैं उनकी क्ेठियां चलती 
हूं। घीनियों थो दोटल बड़े बड़े शद्दर्स में है, शतक “चाप सूई० 
कटतें हूं । उनमें सभी प्रछार फे छोग जाकर खाना पाते हैं। 
ये होटल खूद चलते हैं। इस कार्मो छे - अतिरिक्त घीमी लोग 
अम्य धन्धरी में भी रूपया रागाते हउ परन्तु श्रधिकांश चीनी 
खोग अमगीछा में कुलिआं का काम ही करते हूं । 
अब रही जापानियों की बात | सो ज्ञोपानी लोग पहुन से 
अंशों में चीनिया से बढ़े हुए हैं। इनकी दुकानें कृरोय करोय 
सभी शहरों में हैं। जापानी रोग बहुत सी जमीन अमशीेदा 
में प्रीद रदे दें ! इनकी वच्तियां यन रदी हूँ । केसेफोर्निया में 
जआापानियों ने कई लास डालर की ज्ुमीन शदीदी हैँ। ये लोग 
का लेकर भी काम करते हैँ। दमारे छोगे की तरद- खासी“ 
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मजदूरी पर ये खोग वस नहीं करते, वल्कि सभी प्रकार की 


दस्तकारी ये लोग करते है | जैसे हमारे लोग नाटाल, केपका- 


लोनी आदि दतक्तिणी अ्रफीका के नगरो में दुकाने खोल कर यहां . 


हे अंगरेज लोगो की तरह घन कमाते है।'इसी प्रकार जापानी 
लोग भी अमरीका में द्व्योपाजेन के कामो में हागे हुए हैं। 
अपने भ्रमण में मेंने, छोटे छोटे कसवों में जापानी वस्तियां 
देखी, जहाँ जापानी लोग घर बना रहे हैं। इरद गिरद्‌ को 
जमीन खरीद कर उसकी पेदावार को शहरों में वेचते हैं । 


हब 


लासण्जलस के इरद्‌ गिरद्‌ जापानियों के खेत देख कर में 


बड़ा हैरान हुआ था । 


मेरे देशवन्ध भी यदि उद्योग करे तो वहुत कुछ कर 
सकते हैं | हमे चाहिए कि घर से निकले और चीनी जापा- 
नियो की तरह हिस्मत कर अमरीका में हुकानें खोल खूब 
धन पेदा करे। तभी इस देश का उपकार होगा । 


हर ७५ 


प्र० ३६--थोड़े छर्त पर किस अमरीकन युनिवर्सिदी 
भारतीय छात्र विद्याध्ययन कर सकते हैं ? 

उ०--प्रायः सभी स्टेट युनिवर्सिदियां थोड़े खर्च पर 
विद्यार्थियों को पढ़ाती है । कहीं थोड़ी कद्दी ज़ियादा, फल 
लो जाती है। पश्चिमी रियास्ततों की युनिवर्लिटिशां मे चहुत 
थोड़ी फीस देकर घिद्यार्थी विद्या-लाम कर सकते है । 


प्र० ३७--अमरणीका की किस युनिवर्सिदी में पोलिटिकिल 
का € सम्पत्ति-शास्त्र ), राजनीति, विशान आदि विषय 
हाए जाते ह॑ ? 


जया के पढ़ने के लिए न्यूबार्क, शिकागों, 


६ 


प्रश्नोत्तर ॥4 





इंगित, मेडिसन, यरकरों, प्रामोग्माल्टी भादि शबरो- में 
सप्दी धच्छी युनिपर्सिटियां हैं, जदां यड़े यड़े धुस्न्धर 
ऋया्य्य इन विषयों की शिक्षा देते हे । यदि फिसी को उनके 
सेंद्रमाय मंग्रयाने दो सा-+ 
गाह ॥8एध्या, 
(ग्र।चन्‍धाडफ़ ण॑ (फ्राव्कद्ट०0, 
कब्र 7. ६, ७ +।. 

हम मर 


एजण्फरीजज एटि४राआाओ, 





द। 


/5॥ 


_त्पर गज हक 6. ७ म| 
या, व ॥:6578॥, 
पडाफनाव (आहत 
(दरकरजट 400- (7. 5. ५ 


"या, गाए ॥&हाह॥3 
(कॉपलाड़ ० 7०००७, 
खकाटक (०५ 6. & ॥4. 
- इपग्रेक पर्ती पर पन्र व्यवदार करें । 
४० ३८-पिरृतपर्म में जो फारनेगी विश्वपिधाजय दै 
उम्तमे भारतीय छात्र पा कुछ सीफ सफते है ? 
» , “*-कारनेगी युनियर्सियी में बियुत, रसायन, घाणिज्य, 
किक पड, घमित, पदार्थ तथा आरोग्य सम्बन्धी बिधार्ये 
7 0228 
जाई डा्ती हैं। वर्दा, लुद्ार, बिजली का काम, इशिन झारि 
जज, सो को दाना तथा ठसरे भांति भांति पे औज़ा 


द्र्शः अमरीक्षा-पथ-प्रदर्शक 


पनाना, ऐसे ऐसे काम भी वहां सिखाए जाते हैं। चरह्दां मेके- , 
निकल इश्ली नियर आदि डित्नियां मिल्नती हैं । 

प्र० ३६४--छुना है अमरीका में काले रह वाले को बड़ी 
तकल्वीफ़ दोती है, कृपया इसका हाल वतलाइये ? 


उ०--अमरीका में एक करोड़ से ज़ियादा हब्शी हैँ | यह 
हब्शी उन हब्शियों के वंशज हैं जो शअ्रक्नीका से पकड़ कर 
ऊचरदस्ती इधर नई दुनियां में लाए गय थे। भेड़ वकरियां . 
की तरह ये लोग विकते थे। जब १७८३ में अमरीका के लोग 
स्वतंत्र हुए और उन्‍होंने , मनुष्य मात्र के झधिकारों को 
समझा तो उनमें दृश्शियों के अधिकारों की बक्रालत करने 
वाले लोग भी पैदा हो गये। धीरे धीरे सम अधिकारों के 
घचारकों की संख्या बढ़ी और शमरीक्रन रियासतों में काले 
लोगों के हक़ मे बहुत से नियम बनाये गये। परन्तु दक्षिणी 
रियासतां में वेसादि हाल रहा; इस्रल्विए सारें देश में अशानित 
रही । काले लोगों के बचाओ के लिए अकसर मागड़े दो 
जाया करते थे। ु 
अन्त में उत्तरी और दक्षिणी रियासतों के बीच एप बड़ 
भारी युद्ध हुआ । डचरी रियाखतों के होग जीवे। हृव्शी 
स्वतंद्र हो गये। देक्रिन हारने वाला के दिलों में वी भाव 
बने रहे। ये बाद में अपना फल लाये। छब दशा यट ऐ कि 
ज़रा से काले रंग पर दोटल चाहों साना खिलाने से जवाद 
दे देते है । पर जान पद्ियान होने के बाद फिर हमारे देश- 
चासियों से शमरीदान लोग तुरा चर्ताव नहीं फकरते। खेदिस 
यह में श्पप्ठ कुयंसा कि अमरीका में रंस वा पद्ायात 
-» बहुत अधिक &ै। हमारे काते विद्यार्थियों को इसके दिए 


६ पश्वोत्तर | * न्छ््प 





“लिए रुपया -चाहिए ( सौ.रुपये के ख़र्च पर अच्छी प्रकार 
पढ़ाई दो सकती दे! अमरीका में घहुत,सो 'फत्याएँ स्थाय- 
लम्बन करवी हैं। परन्तु मेरी राय यद्द है कि भारतीय स्थाच- 
सम्पन करने घाल्ली कन्पाओं का अश्रप्रशीका ज्ञागा ठीक नहीं। 
अभी दमकों अपने लड़कों को अमरीफा भेजना चाहिए्य। 
कम्यांश्री के भेजने का अमी समय नदीं शाया। मेरी इस राय 
के खास फारण है, जो में इस पुस्तक में लिखना डचित नहीं। 
समभता।.. « शि 
प्र० ४३-वया अमरीकन कानून भारतीय लोगों को ऐसा 
दी बचाता है जैसा अमरीकरतों को १ ' | 2 
3०--श्रमरीका के कृगनून सब ज्ञातिश्ो फे लिए पक जैसे 
है, किसी के साथ ख़ास रिथायत नहीं है । यदि किसी भाई 
के यहां किसी से कपड़ा हो जाय तो उसे फौरन ही किसी 
- चकील - 70००९) के पास जाकर उसे अपना भगड़ा सांप 
देना चाहिए | यद्द सब प्रबन्ध' कर देता है। फ़ीस श्रादि फा 
फैसला पहले कर लेना ज़रूरी है। 


* 


प्र० ४४--छुना है कि अमरीका याले भारतीय मजदूरों का 
बड़ी धृणा फी दृष्टि से देखते हैँ और कमी कभी मारते भी दें? 

डउ०--यह सच है। शमरीकन मज़दूर दमारे मज़दूरों के 
पड़ी घृणा-दंष्टि से देखते हैं। मैंने बहुत कष्ट इसी लिए उठाया 
हँ। अधिकांश मज़्दूरे योरप के नियासी होते हैँ । यदि योरप 
की पेंदायश न भी द्ोतोभीये ठेठ अमरीकन नहीं होते। 
पैंसिफिक कोस्ट पर हमारे शोगों के साथ अधिक. झुएम-दोता 
है; क्योंकि उचर अपने पाँच चार हज़ार शोग हैं--यद सब 
पगड़ियां बांघते हैं। यदि हमारे आदमी भी टोपियां रखते मी 

पू 


हर पा 
बढ 
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से वाहर हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है। सनफ्रांसिस्को 
के पास ओकलेरड नामक एक शहर है, वहां की थियासो- 
फिकल सोसाइटी ने हमारे कुलियों की बहुत मदद्व की थी। 
शिकागो में एक मेडम हौवर्ड है। बड़ी धघरमंशीत्ना' स्त्री है। 
उसने बीस वर्ष से सांस खाना छोड़ रखा है; विद्यार्थियों 
की हमेशा मदद किया करती है । ः 
कहने का तात्परय यह है कि अमरीकन थियासोफिकल 
सोसाइटियों ले भारतीय छात्रों को बहुत कुछ सहायता मिल 
खकती है | पर इतना ख्यात्र रहे कि हमारे कई एक -नालायक 
विद्याथियों ने ऐसी ऐसी सोसाइटियों द्वारा बहुत सा नाजा- 
यज्ञ फायदा उठाया है; इसलिए अब इन अमरीकन सज्जनों 
को ज़रा होशियारी से काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा 
हो, यदि वहां जाने वाल्ने विद्यार्थी पहले यहां से किसी भद्र 
थियासोफिस्ट या बेदान्ती सज्जन की सिफारशी चिट्ठी साथ 
लेते जाबे, ओर चिट्ठी देने बाले भी अपने कर्ंव्य को समझ 
कर पत्र दें; पयोकि वाहर याले हमारे इन्हीं भाश्यों के आचार 
को देख अपनी राय हसारी जाति के विषय में कायम करते हैं। 


प्र० ४३--कया अमरीका से भारतीय स्त्रियों के पढ़ाने का 
गी प्रबन्ध हो सकता है ? | 

०--क्यों नहीं हो सकता। ,चहां स्त्रियों के लिए जुदा 
पाठशालाएँ और स्कूत्र हैं, जहां पांच चार ,साल परिश्रम करने 
पर अच्छी खासी लियाकत हो -जाती है। यह न समभ लेना 

चाहिए कि वहां स्रियां ईसाई हो जावग्री। ऐसे स्कूल वहां 
: पर हैं जो ईसांई मत के.बड़े विरोधी हैं। बहां सब विचार्ये 
की कुमारिकाएँ पढ़ती-हें ।. हां, ऐसी पाठशालाओं, में पढ़ने के 


अश्नीत्तर - चर 





लिए रुपया चाहिए। सौ रपये के सर्च पर झच्ची प्रकार 
पढ़ाई हो सकती दे! अमरौका में बहुत सो +कर्याएँ स्वाय- 
जम्पम करनी है। परन्तु मेरी राय यद्द है कि भारतीय स्पाच- 
जग्पन करने याल्ती कन्याओं का अमरीका जागा ठौऋ नहीं। 
अभी दमको अपने लड़कों को अमरीका भेजना चाहिए। 
कम्पाशों फे भेजने का अमी समय नहीं आया | मेरी इस राय 
के सास फारण है, जो में इस पुप्तक मे लिखना उचित नहीं 
सम्रमया।. «* डे 

प्र० ४३--पा अमरीकर्न फानून भारतीय लोगों को ऐसा 
दो पच्याता है जैसा अमरीकर्नों फे 

ड०--श्रमरीका के कानूत सब जातिश्रों पे लिए पक जैसे 
हैं, किसी के साथ ख़ास सिशायत नहीं है। यदि फिसो भाई 
के वहां किसी से रूगड्डा दो शाय तो उसे फौस्न दी किसी 
घकील - 40०४९) $ पास जाकर उसे अपना भूगड़ा सांप 
देना चाहिए यद सब धपन्ध फर देता है। फ़ीस भादि का 
फखला पदले कर सेन ज़रूर एँ | 


ध्र० ४४-सुना है कि अ्मरीका याले भारतीय मजदूरों दूर ब के 
बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते & ओर कभी ऋभी मारते भी हैँ ? 


डउ०--थद्द सच है। झ्ममरीकन मज़दूर दमारे मज़दूरों के 

बड़ी घृषादष्ि से देखते एूँ। मैंने यहुत कण इसी लिए उठाया 
) अधिकांश भज़दूर योरप फे निवासी धोते एँ | यदि योरप 
,की पैंदायश नी द्दोतोभीथे:ठेठ अ्मरीकन नहीं दोते। 
पैसिफिक कोस्ट पर हमारे को्गों के साथ भधिक. झुट्म होता 
हैं; क्योंकि उधर अपने पाँच चार दज़ाए लोग हैं--यद सब 

पभड़ियां चाँधते हैं। यदि हमारे आदमी सो टोपियां रखले और' 
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बेसे ही रहें तो शायद्‌ कगड़ा मिट जावे । परन्तु थे ऐसा नहीं 

' करते | उनकी जुदा झंदा दोलियाँ शहरों में घूमती हुई उनके 

: भारतीय जन्म को प्रगद कर देती हैं; क्योंकि ,गोरों का- यह 

झ्याल है कि भारतीय मज़दूर थोड़े पर नौकरी कर लेते हैं 

ओऔर उनके हानि पहुंचाते है, इसलिए भगड़े हो जाते हैं। 

जो भाई दहां जाकर शान्ति से रह अपना काम' निकालवा 

' चाहे उन्हे चाहिए कि वे अमरीकनों की भाँति रहे। मांस 

न खाबे, लेकिन पेशाक और रहन-सहन वेसा ही रखें, ताकि 

धाज़ार में कोई उनकी तरफ उद्धली न उठाने। नहीं तो, यदि 

पगड़ी पहनी हो, तो अ्रवश्य ही लड़के लोग तालियां पीरंगे 
श्रौर खिल्ली उड़ायंगे | ह 

- श्र० ४५--अमरीका वालों का धर्म क्या है ? क्या वे सब 


22 + 
# 


ईसाई हैं ? 

उ०--अमरीका वाले सभी ईसाई नहीं हैं | वहां स्वतंत्र " 

' विचार रखने वाले बहुत लोग हैं ।व्रे ईसा का एक बहुत 
अच्छा मलुष्य मानते हैं ॥दूसरे धर्मों फी पुस्तक शौक से 
पढ़ते हैं। काई पक्षपात नहीं है| हां, कुछ 0 भी जाददिल, 

- पक्षपाती, स्वार्थी लोग हैं जो श्रमी सी धुन में फेसे है, जिसमे 
तीम सदी पहले योरप निवासी थे। कुछ सब्ये दिल से भी 
ईसा का ईश्वर मानते हैं, पर उनकी संख्या दिन प्रतिदिन 

' क्रम हो रही है | श्धिकांश लोगी ने बाइवल्न के श्रर्थो पर नई 
टिप्पणियां कर उसके आधुनिक ज़रुरतों के अनुसार बना 

“लिया है और अपने कट्दरपन को दूर कर ऐसी वचातें लेली 

५ हैं जिनका सार्वभौमिक धर्म के साथ संबंध है। अपने झापके 

: छुदा छुदा नामों से पुकारते हैं। कोई क्रिम्चियन साइन्दिस्ट, 
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होए म्युधाद, ऐैतई स्पिसियुतिस्ट, कई फिश्चियत सेशकिस्ट 
' ऋदि। जिन याती रे देश फी पर्ेम्रान आपश्पकृताएं पूर्ण 
हो उन बातों का बहुत एयास रखते ऐै। सप मतों के प्रस् 
पड़ते हैं झौर झपनी जरूरतों पे भनुसाए उनके उपदेशों फा 
प्रदप कर रेते है । 
अमरोका एप शिक्षित देश है। शिक्षित देश का घम्म भी 
दद्दों की शिक्षा के अनुसार दी दोगा। इसी दारण अमरीका 
में विकाश:सिद्धान्त के अमुसार धर्म, देश फी ज़झसतों के 
मुवाधिक झमली चोखा पद्दिनता जाता है भीर जो यातें संरी 
संता की झोए ले जाने घाली है, या जिन बातों फा अमती 
जीवन के साथ सम्पन्ध नहीं दै, ये पीछे एटती जाती हैं। 
* प्र० ४६-धपा अमरीका में सब प्रकार फे फल मिखते हैं ? 
डउ०--धमरीका में आम फो दोड़ कर्यरफरीय करीद सभी 
फल्ष मिलते हैं। तरकारियां सी सब प्रकार फी मिरठी हैँ। 
« सेब, सन्तरा,श्राड, गाशपाती ऐसे बढ़िया मिसते ई कि क्या 
'. कहना। संतरा यड़ा भीठा और पिना बौज फे ऐता ऐ। इस 
किस्म के संठरे का 'नेघल! कद्दते हे । जो लोग फरखादवारी दें 
ये निश्चित्त रहें। अमरीका फलों फा घर हैं| यदां आदमी 
'चादे किसी ध्राम्त में रदे, सभी शदर्से में फल खाने फे मिलेंगे 
और पगैमत मरी कृरीय कुरीय एक जैसी है; दमारे देश फी 
५ तरह नहीं । यहां तो पंज्ञाय प्रान्त में फलों की अधिकता रहती 
है और दूसरे प्रान्तो में बहुत थोड़े फल स्वाने फो मिलते हैं। 
? यदि,मिल्े भी तो बड़े महंगे, जिनके झमीर दी खा सफें। 
भ० ४७--अमरीका में किस प्रकार की गायरममेन्ट है ? 
उ०--अमसेश में- रीपन्लिकन ढंण की -शासन-प्रणाल्री 


क 
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है। इसके अनुसार देश के लोग अपना राजा आ्राप चुनते हैं। 
किसी शाही नस्ल के आदमी के राज्य नहीं मिलता | योग्यता 
के अनुसार पदवी मिलती है। जो भाई इस विपय में विशेष 
जानता चाह वे किसी अंग्रेज़ी पुस्तक को पढ़ें । इस पुस्तक में 
में चिस्तार से नहीं वठला सकता | * 


प्र० ४८--आप अमरीका जाने के लिए लोगों का अ्रधिक 
क्‍यों कहते हैं ? क्या जापान, जमंनी; फ्रांस आदि देशों में हमारे 
छात्र विद्याध्ययन नहीं कर सकते ? 
उ०--कर सकते हें | हमारे विद्यार्थी जापान जाते है । वहां - 
से इल्म हुनर सीख कर अपने देश में आराम करते-हैं | कई 
पक युवक जांपान से लौट कर आंये हैं और आजकंतल मिलो 
में काम कर रहे हैं; परन्तु सेरी अपनी यह राय है कि' हमारे 
युवकों को विद्याध्ययन के लिए अमरीका जाना चाहिए। क्यों 
कि वहां भाषा की दिक्कत नहीं है । वहां अंग्रेज़ी चोली ज्ञांती 
है ओर हमारे युवक बहुंत जल्द विद्या-लांस करे- सकते है। 
फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि दूसरे देशों में पंइंले तो भाषा केी 
कठिनमता पड़ती है, इसके लिए खाल छुः मेंहीने चाहिए; 
दूसरे इन देशों में- निर्थेत्र विद्यार्थियों का झुज़ारां नहीं हो 
सकता | वहां अमीर मा वाप के लड़के पढ़ सकते है १- छाम- 
रीका में निर्धन विद्यार्थी के लिए धन कमाने के अचसरं हैं 
ओर, क्योंकि हमारे अधिकांश लोग नि्धेत है, इसलिंएं हंस 
लोगों के बासते अमरीका सब से अच्छी 
. एक बात और भी है। अमरीका एक ऐसा देश है जहां 
हर प्रकार की उन्नति हो रही है । ०४८ 
यदि मनुष्य वहां जाकर केचल धन कमाने का व्यवसाय 


ज 


] 
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ड०-क्रेलेफोर्निया की ऋतु शीतप्रधान नहों ऐै। सेकिम: 
सर्दियों में सूब जाड़ा पड़ता दै। यद नहीं समझ लेना चाहिए: 
* कि यर्दा जाड़ा पड़ता द्वी नहीं। उच्री केलेफोनिया में दिम 
भी गिरता हैं, लेकिन अधिक नहीं। दक्षिणी फेलेफोर्निया में 
पंजाब जैसी घरतु है। ओोरेगन में मी बहुत शीत नहीं | कमी 
कमी हिम पड़ जाता है। दक्षिणी रियासर्तो में नाम मात्र 
हिम पड़ता है। गरमी भी खूप दोती है। अरीज्ोना और केले- 
फोनिया का कुछ दक्षिणी प्रास्त तो गर्मियों में भाड़ बन ज्ञाता 
है, यहां सज़्त गरमो पड़ती दे। * 
पूर्द और उत्तर कौ स्ासतों में खूब द्विम पड़ता है। 
मध्य-पश्चिमौय रियासरततों में "भी बहुत द्विम गिंस्ता है 
लेकिन यहां गरमी भी सख्त पड़ती है | जिस शिकागों में 
दिसम्बर, जनवरी के मद्दीों में पारा दस बीस द्रजे शत्य 
से नीचे उतर ज्ञाता है, पदां गर्मियों में सथ्यें भगवान भी 
अपनी कसर निकाल लेते हैँ । परन्तु इधर अधिक महीने शीत ' 
ऋतु के दोते हँ।' इसलिये अमरीका शीतप्रधान देश समभना 
चादहिए। न्यूइड्लेएड की रियासतें तो ज्ञाड़े के लिए प्रसिद् 
हैं; मध्य-परश्यिम भी जाड़े में द्विम का घर यन जाता दै। 
पश्चिम की केयत्न आरेगन और फेलेफोर्निया इन दो रियासतों 
में इतना अधिक शीत नहीं होता। अधिक शीत फेचद उत्तर 
पूर्वीय भागों मे सममना चादिए। 
# * 7 पद शीत 'खुश्क शोत है। इसी ऋतु में ही खाने 
ग़ता है। यहां की आबोदवा बहुत गुणकारी 
,- च सुन कर दी डर न जाना चाहिए, में शिकागो 


:- “के दिनो में रात के बारद बजे संत सर्दी 
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हैँ। कृषि सींखेंने वाले भाई इस थुनिवर्सियी के रंजिप्टार को 
पत्न भेज पंहले से ठीक ठाक कर सकते हैं । । 

जितनी. स्टेट युनिवर्सिटियां हैं क़रीब कृरीब सभी में कृषि... 
का प्रवन्ध है। हमारे छात्र जिस प्रान्त में जाधंगे, वहीं उन्हें 
विश्वविद्यालय मिलेगा, जहां वे अपनी इच्छानुकूल चविद्या- 
व्ययन कर सकते हैं) सभी रियासतों “मे अच्छी अ्रच्छी 
युनिवर्सिटियां हें। हां, कृषि के लिए पश्चिमी रियाखतों में 
जाना ज़रा अधिक लाभकारी होगा; क्योंकि पश्चिम -ही कृषि 
का घर है| वहां की ऋतु भी बहुत ज़ियादा शीत नहीं । 

प्र० ५०--कृषि कार्य सस्वन्धी सूचनाएँ मंगंवानी हो तो . 
किससे पतन्न-व्यचहार करे ? 

उ०--वाशिक्वटन डी० सी० शहर में गवनभेन्ट की ओर से 
एक चहुत बड़ा कृषि-विभाग है। उसकी. ओर से एक डाय- 
रक़्टरी छुपती >है। अमरीकन मेशीनों के करेटेलाग भी 9)7790$07 
०६ ४० 79४०४०: के- अध्यक्त को लिखने से मिलते हैं। जिन 
भाइयों को कृषि सम्बन्धी की कोई वाकफ़ीयत द्रकार हो घे-- . 

पफ आए 07879070फ, 9) ५-५ अर से 
88707 4200ए8707॥00६, 
फब्क्रांगशण्प 9. (., 
एछ. 8. * 

इस पते पर पत्रयवहार कर। एक कार्ड भेजने पर 
सूचनां मिल. संकती है । 

धं० पं(--केलेफोर्निया पश्चिम में है, वहां की ऋतु का 

कुंछुं हाल कद्दिण ? और अमरीका के टूंसरे हिस्सों की भी ऋतु 


»« प्रश्नोचर , ७१. 


उ०--केलेफोर्निया की ऋतु. शीतप्रधान नहीं है; लेकित।+ 
सर्दियों में खूब जाड़ा पड़ता है। यद नहीं समझ लेना चाद्दिप 
' कि वहां जाड़ा पड़ता ही नहीं। उत्तरी केलेफोर्निया में हिम * 
भी गिरता हैं, लेकित अधिक नहों। दक्षिणी फेलेफोर्निया में 
पंजाब जैसी ऋतु है। ओरेगन में मी बहुत शीत नहीं। कर्मी 
कभी द्विम पड़ जाता है। दक्षिणी रियासतों में नाम मात्र 
हिम पड़ता है'। गरमी भी खूब होती है। अरीज़ोना और फेले- 
फोनिया का कुछ दक्षिणी प्रान्त तो गर्मियों में भाड़ बन जाता 
है, धद्दां सज़त गरमी पड़ती है। ह है 

, पूषे और उत्तर कौ रियासतों में खूब दम पड़ता है। 
मध्य-्पश्चिमीय रियासतों में "भी बहुत हिम गिरता 
लेकिन यह्दां' गरमी भी सज़् पड़ती है | ज्ञिस शिकायों में 
दिसम्बर, ज़नथेरी फे मद्दीनों में पारा दस बीस द्रजी शत्यं 
से नीचे उतर जाता है, पहां भर्मियों में सूब्ये भगवान भी 
अपनी कसर निकाल लेते हैँ । परन्तु इधर अधिक मददीने शीत ' 
ऋतु के द्वोते हैँं।' इसलिये अ्रमरीका शीतप्रधान देश समभना 
चाहिए। म्यूइइलेएड की रियासतें तो जाड़े के लिए प्रसिद्ध 
ईै। मध्य-पश्चिम भी जाड़े में दिम का घर थन जाता है। 
पश्चिम की केबल आरेगन और फेलेफोर्निया इन दो रियासतों 
में इतना अधिक शीत नहीं होता। अधिक शीत केवदय उत्तर 
पूर्वीय भागों में समझना चाहिए। 

* लेकिन यद् शीत 'खुश्क शौतः है। इसी चघऋतु में दी खाने 
का आनन्द आता है। यहां की आवोदवा बहुत 'गुणकारी 
है। दिम का मास छुन कर दी डर न जाना चाहिए। में शिकागो. 
मे रहा हूं। जाड़े के' दिनों में रात के बारद्द चजे सुंदर 6 
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में 'स्केटिज्न! देखने जाया करंता था; बड़ा आनन्द ओता. था।. 
चेहरे के झिवाय- .शशीर का कोई भाग नंगा नहीं रखते, संब 
शरीर ढका रहता है। चाँदिनी रात में, जाड़े के दिनों में, जमे 
हुए पानी: के ऊपर स्ह्नी. पुरुषो का 'स्केटः करना चड़ा ही-भंल्ा 
चीख पड़ता है। कहने का तात्पय्य यह है कि अमरीका की ऋतु 
बड़ी नीरोग और चलकारी है। ;.., 
: प्र ठ.४२--अमरीका से जो सिक्ख लोग है .वे क्या काम 
करते दूँ हि 
उ०--अमरीका में अधिकांश भारतीय, बन्ध पंजाब पान्‍्त ' 
से आते.है. । क्योंकि वही प्रान्त छूत छात के जंजाल से मुक्त 
है। वे पंजादी भाई मज़दूरी का काम करते हैं।. .वहुत से 
लकड़ी की मित्रों में काम करते हैं; बहुत से भाई किसानों 
के यहां नौकर हैं; वहुत से लोहे की गोदियों में मज़दूरी करते 
हैं। कई ऐसे भी है जो गर्मियों में फलों का काम कर लेते हैं, 
ओौर बाकी कई महीने बेठ कर खाते है। थोड़े भाई ऐसे है 
जिन्होंने ज़मीन खरीदी है और अपनी स्रियां भी साथ ले 
गए हैं। थे यहां घर-चार बना कर वस गए है ।.. 
मगरः दुश्ख है कि भारत से शिक्षित लोग अमरीका नहीं 
गये | ऐसे लोग वहां जाते हैँ जिनको .दुकानदारी आती नहीं, . 
जिनके खानदान में कभी किसी ने बणिज नहीं किया। इस-- 
लिए श्मरीका जाकर हमारे लोग कुछ पेसा फ़ायदा-नहीं 
उठाते | हमारे यहां के मारवाड़ी: वनिये, खन्नी, खोजे सिन्‍्धी 
आदि लोगों को अमरीका जाना चांदविए, तांकि यें वहां जॉकर 
खूब घन पदा कर सके। ग 
भ० ५रे--कंपा . कर अमरीका के सिक्के का कुल हाल बंत- 
साइए ? 


५ शन्य 


- + अश्नोत्तर-7.+ « छ्रे 





उ०--अमरीका के -सिक्के कौ डालर कहते हैं । यद भारी: 
द्ोतो है और रुपये से वद्ुत बड़ा है। इसकी फरीमत तीन, 
रुपये दो आने के यरावर समक्तिए। यद डालर सौ सेन्‍्टों 
का होता है । पैसे को सेन्ट फहते हैं। अमरीका का पक्र एक 
सेन्‍्ट हमारे दो पैसे फे बराबर द्वोता है। एक डालर के घोटे 
सिक्के, झाधा डालर (प्त॥( /)ण७), छार्टेर (९॥४/९०, डाइम 
(009० और निकल (3) है । एक निकल पांच सेन्‍्ट का 
होता है और हमारे ढाई झ्ाने के बरायर उसकी कीमत है । 
कार्ट पचीस सेन्‍्द का दोता है और हमारे द्विसाव से उसकी 
कीमत साढ़े ब्लारह आये सममिए | कार को दूविदस (75० 
0॥) भी फद्ते हैं। डाइम दल सेन्‍्टों का द्वोता दै। 
-.. यदि किसी आदमी को तीन डालर रोज़ मज़दूरी मिले तो 
“ इमारे दिसं्र से उस नौ रुपये छः झाने रोज़ मिलते हैं । 


'प्र० ४४७--अमरीका का डाक मदसूल भी बतलाइये ? 


उ०--अमरीका को यदि चिट्टी भेजनी द्वो तो उस पर 
* दाई झाने के टिकट लगाने चाद्िएं। यदि पोस्टकार्ड दो तो 
उस पर केबल एक आने का टिकट फाफूती होगा । खाफी पेकदों 
पर यहां से, दुगना पोस्ट्रेज लगता है। ह 
| भर० १५४-यदि कोई आदमी अमरीका से क्ितायें मैंगथाना 
चादे तो चद्द कया करे; क्योकि छुना दै कि चहां ची० पी० का 
फायदा नहीं हैए। . ४ »« ० ह 





 च०->अमरीका में यीव' पो० का सिस्टम नहीं है । वां 
से यदि कितादें मेंगवानी हो तो पहले 'थच्छी' प्रफार जांच 


पह्ंताल कर,.लेवी चादिए। ज्ञो प्रसिद्ध फम्दतियाँ _... 
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चेचती हैं उनसे पत्र-ज्यवह्यर कर लैना ज़रूरी है । फरज़ करो 
कि किसी की [/0४0४ ० 07/7/0४ की पुस्तक मंगवानी है उसे : 
चाहिए कि 
पर ए8फ्रेजड 0ाफक्प्ए,...# «४ ]- 
67707, 
0॥9०. ए. 8. ४. 


इस कम्पनी को अपनी इच्छा प्रगट कर उनसे- उनका 
सूंचीपच्र मँगवावे । यह भी द्रयाफत करेले कि उनके पास 
आजकल किन किन पुस्तकों पर कीमत घटाई ग़ई है ,फिर 


अपनी मरज़ी अजुसार पुस्तक मँगवावे । 


शिकागो में एक दुकान है-- 
जप 890४8 छ7एश,र 00. हि 
266---268 १४४७४8 #४७, | 
(ागह०, स, ए. 8. & 


उस ठुकान से हर किस्म की क्ितावें मिलती हैं।इस 
दुकान का खूचीपत्र एक पोस्टकार्ड भेजने पर मिल सकता 
है। पहले सूचीपत्र मंगवा कर, कीमत ठीक कर, फिर' पेसे 
भेज एस्तके मेंगवानी चाहिएं। यदि कोई मेगज्ञीन मंगवानी 
हो तो भी उसी कम्पनी की मारफ़त मँगवाई जां सकती हे । 
इस कंम्पनी के सूचीपत्र में अमरीका की सब 'मेगज़ीनों के 
नाम और कीमते दी रहती हैं और जिनकी कीमत घटाई जाती 
है उनके नाम भी लिखे रहते है । 


पुस्तक मेंगवाने वाले. मदाशयों को पदले सूचीपन्र मंग- 


: अश्वौत्तर' 


छपः 





घाना चादिए। हां,यदि मेगज़ीने मेगज़ीन छापने बालो के 
दपुतर से मंगवाई जायें तो सूचीपध्र की ज़रूरत नहीं है। 


प्र० ५६--कपा करके अच्छी झच्छी अ्मरीकन पत्रिकाओं 
के नाम बतलाइए और उनकी कीमत तथा प्रकाश-स्थान का 


, नाम भी लिखिए ? 


उ०>-लोजिए मद्ाशय, मैं आपको अच्ची अच्छी अ्मरीकन 
मेगज्ीनों का नाम, घाम, सूल्य बताए देता हैं-- 





नाम, - मासिक या साप्ताहिक धाम मूल्य 
(ण्क्‍शाई व क्षव्णण. 'मा._ ४०४ 29 0४४ सीन डासर 
है 3. 2. 0. 8. 2. बापिंक 
है गरोवेक ऋण्कः मरा श्र के 
लाए 8७: सा क कर 
प्र॒छलापती एलाएए) 3 मा उ)020, वन्थि_ न 
है फडरुब्रांप0 &. ७. 4. 

हीधिाइक 3फ्ुप्श००.. मा. 36 7०४ 009 एक डालर 
हमला ऐडहृंड्यंघ८ "भा हा न डेढ़ डालर 
फुडतागश़् वि0छांट्क हि सा /// 7 एक डालर 
_फधवटत 00608 जमा 5. सेल 4 छा क्र 
खाब्लमंलो पवणेन्‍्ण सा. ५... तीन डांज्र 
ड्वेण्लवीण, मरा. * 'फकर न 
कस जे मा हे ऊंक उम्मीद पक 5 


005 है 





2० 





. छमरीकी पथ प्रदर्शक 
. नाना 
पुएु (७७.8 सम /800॥ है छ्क ड्एलर 
गछरो०्ण - ॥५ 8.48. न्‍ 
00 0ए०पंणाएे सा 2०5 (06 की 
' (000३ का 
ए0ुणेश छ00०रणीणो १०] 80४०६ 7 6 | ३ ही 
एप्प ६0७० 00 ६४8 १ दिन | ॥॒ गा 
96००० (ताप 00९ हे अर पर म गा डॉलर 
ल्‍000%णा श्प सेन्द 
१,७७७ है पः मा दिशा (3/०४शे 'यक डालर 
लड़की के चपस्ते-ः के 
अंत्एणी 8 (000एशीणी खा ]0थ्रगा पक डालर 
ह 9५ सेन्द 
लड़की के चास्ते-: के ५ 
4 हर 0 (एाणष४०० स्तर उ0शैंगा छक डर 
छष सेन 


यह थोड़े से ना मेरे पाठकों फे रि ककाप्टी धोगे य 
याद स्थे कि की में डाक मंद मिल सच है, व 


छिग्निया हएस्िल कर जैते है, का यी बताइप यैंढे क्रय वीर्दे मै ; 
>०-- अमरीका मे कई पक ु प्से थे 
र्ः लय न  . झा ् 
जो धर्त लोगो * गने के लिए. आल इखे हें, उरी 
थे नावकिफ खदूमियों की इृजामत ऋणग्ते थे! छाप्ररीकीी 


े0 स्यालतों के विश्वविद्यालय ईनें काहओ फो ७०हुप१० सी 


॥ 


«“« 'अश्चोत्तर ग्छ७ 





करते । परन्तु दूर देशों के सोग इनके जाल में फँस कर रुपया 
यरबाद कर देते हैं। भारतीय सज्जनों को ऐसे स्कूल तथा 
कालेजों से यचना चादिए । अमरीका में पेसे घोखा देने घाले 
लोग भी यहुत हैं। क्योंकि अमरीका एक स्वतन्प्र देश हैं और 
सब के लिए खुला हैं। इसलिए योरप के डाकू, बदभार, उचके, 
चूर्त अमरीका में छुपे छुपे अपनी दुकान्दारी चलाते हैं और 
आज़ादी रा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। 
मैं अपने देशो भाशयों से निवेदन करता हूं कि ये ऐसे पथ 
ब्यवद्वारी स्कूल, फालेजों से ब्चे । कई भाई द्विपनादिज्ञम 
आदि बातों के फेर में आ अपना रुपया भेज देते हैँ। श्मरीका 
की ऐसी ऐसी डिप्रियां विल्कुल रद्दी हैं ।* धद्दां उनकों कोई 
नहीं पूछता । '+ मद $ 
प्ं७ ५४--पोरप के लोग हो अमरीका जाकर अमरीफंन 

यन जाते हैं थे कैसे? पा भारतीय भी श्मरीकन वन 
सकते हैं! - - 

४ ड०--अमरीझा जाके यदि किसी को अमरीकन यनना हो 
तो उसे चाहिए्ए क्रि दद अदालत में ज्ञा अपनी इच्छा प्रगद 
करे। उसको एस इच्छा प्रगद करने का काग्रज़ पम्रिल जाता 
है--एस कायज्त पर-क डालर प्र्च, होता है। यद्द पहला 
कागज (४0% 770०) पद्चलाता है! पांच साल फे बाद' उस 
पेपर पर दो अमरीकनों की साक्षी लिखया कर. उसे.गयने- 
भेशद के दफ्तर में भेज़ देने से पक्का 'काग़ज़ मिल जाता हैं 
मगर पाचया खाल, जो झास्िरी बर्ष होता है, उसमें निषेदक 

को पक दी रियासत में रंदना ज़रूरी है! तभी नियेदक उस 
रियासत का घाशिन्दा कदला सकता है। शश्िकांस सोस्ी७ ' 





गग जाते छ्ली कच्चे काग़रज्ञ ले लेते हैँ; पर्योक्ति तब उनको 
नोकरी मिलने में आसानी होती है। फौज में सी शीघ्र भरती 
दो सकते है । 

प्र० १६--दहम अमरीका के दान विसाग का कुछ हात 
जानना चादते हैं। वहां के नागरिक दान का उपयोग किस 
प्रकार करते हैं ? 


उ--आपको यदि यह जानना है तो आप-- 
(॥याप९5 जप्रशल्यवणा एकाग्रा।[2९, 
408 785 2270 80, ४०७७४०४ (पर/४- 
॥ 
'इनको लिखिये। | है. -+9% «५ 


'प्र० ६०--६म चाहते हैं कि अमरीका न जाये, यहीं 
बेटे वेठे पत्र-ब्यवह्दार द्वारा कुछ पढ़ें । इसके लिए क्या करना 
चाहिए ? 

०--यदि आप राजनीति, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, 
साहित्य, इतिहाल आदि विपय पढ़ना चाहते है तो-आप-- 


न्‍ *. प6 एकंश्णशंए 0९ एफांद्व80, 
(0070879णर्वेक्राठ8 5009 0९69... , (०४, 
छ ०४० (9४ 70 एआाढ्2०, 77. -0. ७. 4 


* इनकी लिखिएं ।! । कक, 
हा यदि आप कृषि पढ़ता चाहते हैं तो आप-- ' _. 
- रह स0ा6-ए०१०5००एवै ०ाघ९०७-४०१०० 2 
485 8777 2960, 'रब59, 9. ७. 4 


-.:. इनसे:पत्र-व्यवहार कीजिए । 


 ., प्रश्दौक्तर « (छ& 


___...... ४८६ 
यदि आप बढ़ई का काम तथा भवन निर्माण विद्या 
व्रीखना चादवते है ती आप-- व 


2 
पुतल रैणरशांल्य हिंलए००) कक 
एक्शथ्यू००व७९०, 
(फ्रकइ० 7). 2, 5. 4. 


इनसे लिखा पढ़ी कीजिए । 


भ्र० ६१--आपकी राय में दमारे विद्यार्थियों को अमरीका 
ज्ञाकर पप्ा सीखना चाहिए, जिससे देश का बहुत उपकांए दो ? 


ड०-- यद्द ग्श्न,बड़े महत्व का है। इस पर भिन्न मिक्ष 
सम्मतिश्ी का होता सम्मव दे। मेरा अपना यद रुयाल है कि 
इस समय दम लोगों को अमरीका ज्ञाकर घट्ां की शिक्षा 
प्रणाली का श्रच्द्ची ग्कार थ्यन करना घादिए। फरप्कतंधा। 
किक के पढ़ाने धाले यड़े बड़े धुरन्धर: थराचाये कोसम्बिया 
युनिवर्सिदी में हैं।* वद्दां जाकर दमारे युवकों को शिक्षा? पे 
विधय को पाँच चार साल खूब परिश्रम कर पढ़नां चादिप। 


शिक्षा फे अतिरिक्त, भर्थशाश्र (एगा्बला ००००९), 
राजनीति विशान, तजाप्त और व्यापार का शान (7:2व6७४7 
एकराफ्ण/<८०), बंकीं की विद्या (फेक्ण:धाह), इन विषयों फो कई 
,साल्र प्रिध्रम कर पढ़ें ठो घड़ा फाम हो। इमको यदि,वडी : 

"बड़ी कम्पनियाँ चलानों हँ ता पहले कम्पनियों के चलाने 
, ताप चोग्यता होनो- ज़ुकरो है। इस लोगों में बड़ी मारी 
:फमी इस थात की है कि दम 0!8«०८०४०० संघ की महिमा ' 
ही झानते, भौर पदि महिमा जानते हैं तो उसके ऋबुसार 
; । 


७. 


* ८० श्रमरीफरा-पथ-प्रदर्शक 








अमख नहीं कर सकते। हमारे कई एक युधक अमरीका 
जापान आदि देश से लौट कर आए हैँ । लोग शिकायत करते 
हूँ कि उन्हाने कुछ काम नहीं किया। वे नहीं जानते कि काम 
करने के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी के मालिक घन लगा कर 
यह आशा करते हैं कि जो आदमी इल्म हुनर सीख कर आया 
दै बह कम्पनी चलाना भी जानता होगा--प्रह भारी भूल है। 
कम्पनी चलाने की चिद्या ही श्रत्गग है। इसी लिए कई एक 
लोगों को भारी भायूसी हुई है। हो क्यों नहीं ? जो आदमी , 
सज्ञास बनाता सीख कर आया है, या रसायन-शास्त्र. का पंडित 
होकर आया है, बद्द कम्पनी नहीं चला सकता | यहां उसका, 
चास्ता पड़ता है उन. लोगों से जिन्होंने बड़ी मुश्किल से धन 
पेंद्ा क्रिया है। थे. लोग कैसे अपना रुपया -ख़तरे में डाल : 
सकते हैं, जब तक क्वि उनको कम से कम्म पाश्चात्य संघ 
का कुछ शान न हो। इसलिए ज़रूरत इस वात की है कि 
भारत का धनिक्र सझुदाय 0फांध्धांक ढण्७ः के लोगों को भी 
पाश्चात्य संघ का ज्ञान हो, ताकि वे अ्रमरीका और .जापात 
आदि देशो-से लोटे हुए भाइयों के साथ ,मिल कर काम कर 
. 'इसी लिए हमारे धनिक नवयुवककों को अमरीका की बड़ी 
बड़ी खुनिवर्सिदिओों से जा अथंशास्त्र, तजारत का काव्य ' 
आदि, सम्पत्ति-शाख्र के विषयों का पढ़ना चाहिए। झव वे.उन 
विषयों के-पंडित होगे तो उनका अपने अपने इल्म हुनर सीख 
कर लौटे हुए भाइयों के साथ मिल कर काम करने में अच्छी 
प्रकार. सफलता: हो सकती है; क्योंकि ऐसी दशा में दोनों एक 
दूखरें की सहायता कर सकते हैं | केवल,एक के ऊंपर तिर्भर 
रदने से काम- नहीं चले खकता। - - - ५ «|| ०5 5. 


स् 
व 


“न्श्रश्नोत्तर,, ० मरा 


न जल अटल अत मन पक कप अक दास है जरल 5 4 की, दि की न 
यद तो बड़ी यही वाते हैं । हमारे लोग अमरीका जाकर. 
जूते, दाता, चाकू, पेन्सिल, दःक, सूटफेस, याइस़िकल, मोटर- 
कार आदि बहुत सी बाते सीख सकते हैं। कहां तंक शादमी 
लिख सकता हैं । यद ई, लोहार, राज, ,0८अंह०७६, पष्णफ्ांपह 
इन यातों के जानने की कितनी ज़रूरत है। पक मेफोनकर्त 
इज्जीनियरिक्ष का ही लें लीजिये, इसफे संबंध के विपय. 
यह ए--+ 
लात हि एण])--- ४०४ जाए ॥३०ाढ ०७क- 
वंत४०० केणूृ॥--#४० जिड़मिवड-- 0० हग8--१)९०६४०' एए ०. 
ग्द्दि-ण्णु ऑर्कक्राइ--ओण्जीकाहू-मणालेप्रा० 6 उतर 
ग्यव ह0थ--ययाहु॥ छै|९०९१ 800९! 3त४/--7१३॥४ औशकपंहु-+ 
॥6ए09फए६ क्ृ०्र:--+मै णाताग्रत्नाव0 204] 869 076 प्रच्याणाह 0ए॥-, 
भ0७१--एणार्नडपढणा 6६ ॥जॉौ७३---ह7 १९०० शहीद. ४0९७ 
गवाह ७०४ए/०-७०४ 89977 2400 0---/ ०४०४४: 
जल 3भेफहू--2॥०४४७ 90487: ९६५, 


यह केवल मेंने दर्शा दिया हू कि दे एक पक व्यवसाय 

में फैसी पैसी घातें सीसनी हैं। मेरे एफ वाकिफकार ने झुझः 
से जिकर किया कि उसके मोटरकार का कई पुरज़ा खरांद 
दो गया था। सारे भारत में उसके ठीक करने पाला न मित्ा 
अप घद् पेरिस बनने गई हुई है। यद हाल है दमारे देश का [ 

१ कहने फे तात्पय्ये यद दै कि अमरोक्ा लाकर यद ज़रुसे 
नहीं कि मलुष्य कोई यड़ा हुनर हो सौखे। 

सील आने पर भी बदुत कुछ उच्च ति हो सकती है 
अमरीका के लोग कारीयरी और हुनर के मत्येक काम में हम, 
सेझाये दें। . व 


इसके झतिरिक्त कपिनदिधा का सीयना बेड़ा क्री है|. 








म्शे शमरीका-पथ-प्रदर्शक 





अमरीका कृषि म॑ बशुत बढ़ा चढ़ा हां जाकर हमारे युवक 
कृषि के बड़े बठ़े स्रिद्धान्तो फो श्रमली सीख सकते है । वहां 
फे फल वनस्पति संबंधी जो कल-कारखाने है उनमें जा, वहां 
का शान धभाप्त कर, अपने देश में श्रा फलों के ' व्यवसाय का 
काम चला सकते हैं। भारत में करोर्डों रुपये के श्राम दोते हैं । 

यदि हम लोग उनके डिब्बों में डाल देशान्तर भेज सके-- 
जैसे अमरीका, योरप की चीज़ें टीन के डिब्चों में बंद हो इधर 
आकर विकती ह--तो हमारे देश का बड़ा भारी लाभ पहुंच 
सकता.है। परन्तु हमारे फल यहीं सहू जाते हैँ । उनको 
लाहार से कलकत्ता तक तो अच्छी तरह पहुंचा नहीं सकते 
रास्ते में ही सड़ गल जाते हँ--कुछ वच रहे तो वच रहे । 

अमयणीैफा में जेसे ऐ०४७६८४४०- वर्फानी गाड़िओं का ढंग है 

बैसा इस देश में भी हो सकता है। इन वर्फानी गाड़िओं द्वारा 

अरबों रुपये के फल अमरीका के एक किनारे से दूसरे किनारे 

तक चले जाते हैँ और बिलकुल नहीं सड़ते | क्‍या ऐसा यहां 

नहीं हो सकता ? हो सकता है । पर करते के लिए विद्या, 

शिक्षा, उद्योग चाहिए। 


प्र० ६ए--श्रव क्या कोई और खास घात आप बतलावेंगे 
जिसका जान लेना भारतीय विद्यार्थी के लिए ध्रेयरकर होगा ? 


ल०--अमेंरीका की हिन्दुस्तानी स्टूडेन्टस एसे।सियेशन 
ने अमरीका में शिक्षा साम क्री एक पुस्तिका प्रकाशित की है, 
उंसका कुछ भांग अमरीका जाने घाले विद्यार्थियों की सुविधा 
फे लिए यहां ज्यों का त्यों उद्धृत कर देते. हैं. । छुझे विश्वास 
है कि भारतीय छात्रों को इस अचतरण से चहुव कुछ .सह्दाः 
यता मिल्लेगी | 


3 अर 
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